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भूमिका | 


सोरठा | 
विविध ग्ंथकरसार, निजपर अनुभवहू सहित । 
बुधिवर कविन विचार, सथि केशव अस्छत लह्यो ॥ 


महाशय |! हमारे पृवे ऋषि बह्मर्षि प्रणीत सर्वेमान्य संस्कृत ग्रंथ, संस्कृत 
'यठन पाठना भावसे प्रायः छुप्तप्राय होतेजाते हैं; जिससे हमारी विद्या बद्धि ज्ञान 
विचार क्रमशः उन्हींके साथ स्वाहा होरहेंहँ | हममें क्या करनेकी शक्तिथी और 
वर्तमान कालमें हम केसे अशक्त निर्जीव हारहे हैं, केवल विद्याभावसे जिस दे- 
शर्में जिन मनुष्यों में विद्यायुणकी गोरवता है । वही देश वही मनुष्य धन्यहे, लक्ष्मी 
महारानी उन्हींके आगे हाथ बांधे खड़ी है. बढ़े विचारका स्थल है कि, विद्याकी 
वृद्धि कैसे हो ? सो परमात्माकी कृपासे अब आपही आप नित्यप्रति छाखों ग्रंथ 
'ऐसी युक्तिसे छपते और वृद्धिपाते हैं कि जो पुस्तक कुछही पूर्व आपको ५० 
रु० मे थी समयपर इच्छानुरूप न मिलतीथी अब वर्तमान कालमें वेसीही नहीं 
किन्तु उससे सो ण॒ुणा उत्तम पुस्तक रुपया दो रुपयेमें घर बेठे मिलजाता है ॥ 
इृष्टान्तमें बंबईका “अ्रीवेड्डटेश्वर” स्ट्रीम-यन्त्राल्य प्रत्यक्ष है, भाषा या संस्कृतकी 
कोई भी पुस्तक मेगा परीक्षाकर लीजिये बहुतही कम ख्में मिलिगा, उससे इश्व- 
रेच्छासे अब विद्वान और गुणवान्‌ होना कोई-बहुत कठिन काम नहीं रहा, बहुत 
ही सुगम और सरल होगयाहै । 
यह जो पुस्तक “शालहोत्रसंग्रह” आपके दृष्टिगोचर है। यह श्रीमान्‌ तअछु- 
. केदार श्रीकेशव सिहजी साहव तअल्छुकै-तिआरि । तहसीरू-मोहाना | जिला- 
उन्नाव राचेत और संगृहीत है। यह पुस्तक दोहा, चौ०,सोरठा, छप्पय, कुण्डलि- 
या; कवित्त, सवैया, हरिगी ०, पद्धशी, भुजंगप्रयात, नरेन्द्र, तोमरादि नानाप्रका- 


(४) भूमिका । 





चित्र उअमत्मरिकत प्रसोगों त मपज्य घर्माठरधर ऋ 


अनुभावेक ओर दि 
मुनि, पाण्डद, नछुल; शालहोीद्ादि महान कपियोंकी डक्तिशक्तिसे परिपृर्ण ह। पूरा 
। 


अंथ दो काण्डी 
गथमकाप्डमें-अश्ोत्पत्तिसे आदिके जन्मफल, राजिद्विस जन्मफल, वर्णावे- 


ढ्र 
हा 
५ ० 
/ः 


चार, गणविचार, आयुप्रमाण,वाजों उ्त्तिदेश, उत्तम नाच अबेकन प्रकारके रण, 
सतारे पश्चानों दाष, सराद्‌ रस शक ज्मचेष्टा श्यामतालू, भीरी, झुभाशुम 
अंगपहिंचान, दंतविचार युदसमय घोड़ा साजनके शुभाशुस लक्षण, वेगवणणन, 
सवारीवर्णन, कदमवर्णन आदि सैकड़ों परभोपयोगी विषय वर्णित है। 
द्वितीयकाण्डमें-घोड़िकी स्वोत्कृष्ट चिकित्सा ( सर्वप्रकारके रोगों और आधि 
व्याधि आदि बहुतेरी देहिक देविक निमित्तोंकी ) विस्तारपूर्वेंफ विधि विधान 


सहित वणित है तथा ऊतब् ताजा तयार तज चालाक वनानवक अनकन चूण आर 


शोज नहीं है | 
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इसप्रकार यह सर्वथा भेछ्ठ और परममान्य अपूर्वे चमत्कारिक सिद्ध शालहोत्र 
गथ है।यादि निरंतराभ्यासी भारतवासी सुजन जन चाहेंगे तो वोह इससे अनाया- 
सही कुछ गुण ढंग सीखकर बड़े भारी द्रव्योपार्जनके भागी बनेंगे । प्रायः लोगोंके 
व्यवहारमें घोड़ा आताहै, तिसमें भारतवासी तो पोड़ेका रखना बड़ाही उच्चतर 
समझते हैं । यह परमहुष्माप्य दुर्लम ऋषि उने ज्ोक्त ब्रंथ ( घोड़ाके ऋष 
विक्रय और व्यवहारमें आपहीके लिये परम साक्षी और सच्चा सहायकमित्र 
आन प्राप्त हुआ है । स्वरुप मूल्यहीमें कड़ा दुलेक्षण भयानक काम शालूहोत्र पार 
रखनेसे सहजही दमडियोंमें अवसाभ होता है। 
प्रकट ये कि इसप्रंथमें घोड़ोंके अनेक चित्र हैं। प्रति चित्रमें नम्बर पड़ा हुआहै, 
याठके जब चाहेंगे सहजहीमें ग्रंथंके पृष्ठ लिखित घोडाके नम्घरसे प्रंथके आदि 
सम्मिलित चित्रदषेणके चित्रोंमें उसी नम्बरका घोड़ा खोजलेंगे । 
घोड़ोंके व्यवसाइयोंकी यह पुस्तक बहुतही उपयोगी है जो हुनर वह सर्वेस्व 
देकश्णी नपावें वह इससे अनायासही सीखैंगे। घोड़ी होते सार्गमें चलनेसे यह 


भूमिका । (७ ) 


पुस्तक अवश्य पास हानी चाहिये। क्‍या राजा क्या रंक कया धनी कया कंगाल, 
दया साथु क्या ग्रहस्थ यह पुस्तक सबकी समान सुखदायी है घोड़ोंके दलाल 
(बेचवानी ) इस पुस्तकसे बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त करेंगे ओर बड़ा छाभम उठा 
वेगे शुभस्‌ । 

आपका- 


9० 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
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बज 


अथ शाह तन्रिसथ्ह वारब्ल 


ज्ाणाबब्यथ्थ८र/लपदत्ॉफ्फ-)--+ 


मंगलाचरण। 


दोहा-सिद्धिकरन अरु दुखदलन, गिरिजातनय गणेश ॥ 


हयचरित्र वर्णन करों, दायापरों हमेश ॥ १ ॥ 
दुगों दुगेति दुखदलन, भक्तनके सुखहेत ॥ 
दुशजननको नाशकरिःरचों पर्मश्वतिसेत ॥ २ ॥ 
मार्तेण्ड ब्रह्मांड यहि, तवप्रताय अधिकार ॥| 
कृपाकरों जनजानि मुहिं, सुमिरों चरण तुम्हार ॥ ३ ॥ 
कीन्ह रजोगुण साशि सब, रचना रची अपार ॥ 
चतुराननकी बन्दना, हृदय चरण घारि सार ॥ 8 ॥ 
तमोगुणी अवतारहे, मंहदेव जगदीश ॥ 


(5 ) 


शाल्होतसंग्रह । 


. तवचरणनकी बन्दना, नाइ चरणि घरि शीश ॥ «॥ 


सतोगणी जो _हूपहरे, पालन करन अनन्द॥ 

तिहि चरणनको ध्यान चरि, वर्णत चेतन चन्द्‌ ॥ ६ ॥ 
कृवित्त गंगाजीका । 

निकसत करमंडलु नस सोर सकल लोकनमें, 


3 ७. 


वारा बाँधि छूटी शिवजटनमें दिते हिते ॥ 
जाके गण गावतहे शारद्‌ अरु सिद्धे सब, 


घर ॥. अर. 


महिमा अपार सुर ध्यावतहँ निते निते॥ 
भनत कविनिधान गंग तेरही तरंगनसों, 
भाजतह मतंग पाप हेरतह इते उते ॥ 


कप 


यम आगे दूत रोवें दृत -आंगे यम रोवें, 


चर हे आई 


चित्र आ जांपत्त राव कागज चत चत ॥ 3 ॥ 


४३३ 


दाहा-सकल सुरनपद्‌ बंदिक, वरणा अचतारत्र ॥ 


कृपाकरों जनजानि छुहिं, भाषों ग्रेथ विचित्र ॥ १ ॥ 
अग्रष राजपानी जहां, शहर छखनऊ जान ॥ 
ताके पश्चिम जानियो, सोरह कोश प्रमान॥ २॥ 
जिला लिखों उन्‍नावकोी, भियार्गजके पास ॥ 
आसीवनको परगना; ताहीमें सम बास ॥ ३ ॥ 


छंद-वैश्य वर्ण गोपनको ग्राम तीयरि नाम कहायो । 


केशवसिह तहांके बासी जिन यह अन्थ बनायो ॥ 
शालहोत्रसत्रह करि वहुमत अश्वनकों सुखदाई । 
देव पितृ सुरशुर भूसुरजो सबके चरण मनाई ॥ 
संवत उनइससेपेंतीसा नोमी तिथि मधुमासा। 
जो यह ग्रंथ लिखी विधि करिंहे अशवनको दुख नासा ॥ 


शालहोचसंगह । (8३) 


हा-पाण्डवछुत कुलकमलरबि, पम्तोत्मा धसज्ष॥ 
सत्यसिषु धीरज थुरी; राज शुघिष्ठिर सन्न॥ १ ॥ 
सीमसेन अज्ञैन अवुज; सहदेव सव्वे सुज्ञान ॥ 
नकुल सकुल भ्रूषण सकल, तुरंग तत्त्व गुरुज्ञान ॥ ९ ॥ 
ग्रन्थ देखि बहु झनिनके,कीन्‍्हों नकुल विचार ॥ 
शालदोत्र मत समझिके, रचता रची अपार ॥ हे ॥ 
शालहोत्र पॉडवसुवन, प्रथमे रचि खुखकंद ॥ 
तादीके अनुसारते, भ्रन्थ बने बहु बृंद्‌े॥ ७ ॥ 
सतयग जता द्वापरे, कलियुग युग सब योग ॥ 
ताहीमें भाषा रची, जो पहिचान लछोग॥ ५ ॥ 
विजयकरण आनदसरण, गावत चारो वेद ॥ 
नकुल कह सहदेवसों, रविवाहनकी भेद ॥ ६ ॥ 
विविष ग्रथ अवलेकिके, ओर कृविन मत जानि ॥ 
केशव यह संग्रह रची, जो तुरंगन सुखदानि॥ ७ ॥ 

अथ अश्वोत्तत्ति वर्णन । 

अश्वाऋषिके सुवन यक, शालहोत्र तिहि नाम ॥ 
तिनके चरणकृम्मल छुति, कृविजन करेँ प्रणाम ॥ १ ॥ 
ऋषि कीन्‍न्हों आरंभ मख, होमधूम रह छाय ॥ 
लागो लोचन ऋषिहिके, सलिलबुंद परे आय ॥ २ ॥ 
वामनेत्रते अख्विनी, दहिने भयो तुरंग ॥ 
भाष्यो ऋषि तब सुवनसों, हयको करो प्रसंग ॥ हे । 


अथ यज्ञणालढा। दखां।चत्र नबर १ 


दोहा-शालहोत्र कह तातसों; अश्वपति करें विचार ॥ 
बाजीके ण॑ं दोष क- , भाषों मतिअ यार ॥ १ ॥ 


(४) शाल्होत्रसंगह । 


नमी निरंजन देवगुरु, मातैड ब्रह्ंड ॥ 
गहरण आनदकरण, सुखदायक जगपिड ॥ २॥। 
छांद-बाजी सपक्ष मनहरन वेश । श्रीजवकरता राजे हमेश ॥ 
लखिके भाष्यो यह देवराइ। किहे विधि ये बाहन हो१ आइ। 
यह दिगिशनसों भाष्यो छुरेश । याकी उपाइ कहिये सुवेश ॥ 
सबादिगिईशन यह विनय कीन। क्षि शालहोजत्र यामें मवीन ॥ 
दोहा-शालहोत्रके पास चाहे, विनय करों बहुभात ॥ 
शालहोत्रकी विनकृपा,नाहिच और उपाव॥ १ | 
सब विधि जीमों झोकदे, के दिगीश सब साथ ॥ 
शालहोत्रके आश्रमनहि, गये संबे सुरनाथ ॥ ४ ॥ 
अथाश्रम वृणनम । देखो चित्र नंबर २ 
छंद-जहँ वेद घोष निज पाप हरैं। झुक सारिकादि झुख कहतरर । 
क्‌ हंस सारसन वाद परे । सतद्रेत भेद निर्वेद करें । 
सवया 
बाघ बछानिको गाय जियावत बाचिनियें छुरभी झुत चोंषे ॥ 
न्‍्योरनकी सहरावत सांप अहारानि देंवे उन्हें प्रतिषोषे ॥ 
व्याधके थानहिमें सुन्यि अपलोकवसे जलकुण्डनिचोषे ॥ 
नेनानि रागमई पिकके अब विग्नह वेर शरीरके थोषे ॥ 
दोहा-एक एकते सरस सब, तप पवित्र अवतार ॥ ' 
शालहोत्र झनि विन विषे, जनु दजो करतार ॥ १ ॥ 
वेदी वृक्ष अशोकंतर, कुशकों आसन चारु ॥ 
शालहोत्र मुनि ताहिपर, बैठे तप अवतारू ॥ २॥ 
चारो ओर ऋषीश सब्र, दंड कमण्डलु चार ॥ 
आनि संतोग्रुणको बस्यो, सुख पावत परिवार ॥ हे ॥ 
अतिदर्बंठ_ तनहवढी, झलक पुज परकास ॥ 
सेवन हित जनु वतन मिलि, करयो शरीरनिवास ॥ 3 ॥! 


शालहोत्रसंगह । (०५) 


त्रिमंगीछद्‌ । 
सनन्‍्मुख तब आयो क्षिति शिरिनायों देर छुनायो करजोरे । 
सुने सुरपतिं जान्यो उठि सन्मान्‍्यों गुणन बखान्यो मनभोरे ॥ 
सादर उर छायो आसन आये वेठयों सुखमानि सही । 
हसिके झुनि बूझी प्रेम अहुझी तपबलर सूझी कुशल कही ॥ 
दोहा-सकल सुरन शिर छुकुटमणि, मिलत वोप सरसाएति ॥ 
चरणकपल मुकुतावली, छखत नखनकी पाँति । 
युनि भाष्यों में धन्यसों, त्िश्वतनसें यशवंत ॥ 
आये मोग़ह देवपति, करिके कृपा अनंत ॥ २ ।॥। 
हारगातकाछद | 
भाष्यो ऋषीश सुरेशसों तुमतो सदा सुखसों रहो। 
केहिहेतु आयो इहांको अभिलाष सब जियकी कहा॥ 
अति छुल तुरंगनको उड़े वहु पवनते किहि विधि घरों । 
अब आप करें उपाइ जाते पकरि में बाहन करों ॥ 
दीहा-यहि उपायेके करतको, ओर ते आप समान ॥ 
ताते छुनिवर कृरिकृपा, देंहु यहे वरदान ॥ 
तोमरछद । 
छाने शक्रओर निहारि। दिय मंत्र शाझ्र विचारि ॥ 


"8 


हिय काजुसो अवगक्ष । कृटिहों तुरंगन पक्ष ॥ 

मनकी मनोरथ पाइ । चलिके शचीपति राइ ॥ 

सगरे तुरंगम्मन डांटि | सब पक्ष डारे कांटि ॥ 
छंद्रोला । 

कृटेपक्ष व्याकुल अतिबाजी पीडित वचन पुकारें। 

चले पगनते शोणितधारा. लखिलखि घीर न धार॑।॥ 

सुन्‍्यो ऋषीशर शालहोत्रके मत मघवा पर खोये । 


रट 


//4 


॥ 


५८ 


६६) शाल्होत्रसंग्रह । 


तब तुरंग घायल चालि मुनिके द्वार जाइके रोये ॥ 
नहिं कीन्‍्हों अपराध कछ हम निशिदिन दूबअहारी 
बासकरे न्रिजन जंगलसें विहरें व्योम बिहारी ॥ 
तुप सर्वज्ञष सद् सम देखो सबहीकों हरपायों। 
अय झनि करुणाकर किहि कारण हमें विपक्ष करायो ॥ 
किहि कारण यह दशा कराई हस सगरे निदोंषी । 
दयासिधु घुनि सानिये अरजी की हमकी अब पोषी ॥ 
कापे तनु चायनकी पीडा व्याकुलता सरसाई। 
तुम गुणसागर बिन तजिश्ुवनमें कोअब हमें जिआई ॥ 
तोमरछंद । 
अरजी सुनिके झुनि बात कही । सब वाजिनके हियचित्तचही॥ 
तुब्हरे ततु के क्षत नीक करों । अह ओरहु शेग अनेक हरों ॥ 
दोहा-देव अंदेव तृदेव अरु , धनी त्रिकोकी माहि॥ 
तिनके बाहन होहुगे, रहियो खुखसों चाहि ॥ १॥ 
जे तुमपर करिंहे सदा, अतिसनेह महिपाल ॥ 
तिनके लक्ष्मी गृह बसे, होइ शत्रु उरशाल ॥ २॥ 
जो पोषे तव गातको, खुरसमाज चितचाहि ॥ 
ताहि डरे दिगषाल सब, अपर शत्ु को आहि ॥ ३ ॥ 
दे वरदान तुरीनकी, बिढ् कियो सुनिराह॥ 
किहिविधि ये सुखसों रहें, करों सुतासु उपाइ॥8॥ 
जिहि प्रकार बाजी सबे, निशिद्न रहें अरोग ॥ 
करो चिके त्सा याहि विधि, करें सदा सुखभोग ॥ ५ ॥ 
पएरछाटकाछद | 
तब शांलहोत्र संकल्प कीन । सोरहसहस्र अरु काण्ड तीन ॥ 
खोई रखिके श्रीधवर सुपथ । भाषा भाष्यो सो रुचिर ग्रंथ ॥ 


४ 


शालहोचसंग्रह । (७) 


| आय 


दोहा--शालहोत्रकी प्रतिज्ञा, हरिकुलकी सुखदानि । 

॥लहोत्रकी कृपाते, आऔपर कहो बखानि ॥| 

दति श्रीशाल्होतरसंग्रह केशर्वसिहुऊुत पंचदेववन्दना अश्वाकृषि 
यज्ञ अशृधषराअवृत्रणकथने नाम प्रथमोध्यायः ॥ १ ॥ 





अथ उत्तरायण वा दक्षिणायण फूछयू । 


दोहा-इतरायण शुभ फल कहों,दक्षिण मध्यम जानि ॥ 
ताहमें आवण विषे-महानिषिद्ध बखानि॥ १ ॥ 
उतरायणमों रातिकों, वाजी जन्म जुहोय ॥ 
रातिकेर जूस फल अहै, तातेदूनो जोय॥ २॥ 
उतरायणमें दिन विषे, बडवा जासु बियानि॥ 
जेस दोष दिनकों कही, ताते थोरा जानि ॥ ३॥ 
ताका शांत । 
दोहा-आहति दीजे व्याहृतिन, झुतो एकसी आठ ॥ 
अरू कीजे दश बार फिरे, सहखशीर्षा पाठ ॥ 
अथ दाक्षणायणावचार । 
दीहू-दछ्िनायनमे दिन विषे,जन्स घोडी जासु ॥ 
निशिमा जेसा फल कहा, आधा जानो ताझु ॥ १ । 
देनमें दनो दोष॑है, जेसा दिन को आहि ॥ 
शांति कीजिये तासुकी, दिनकी जेसि कहाडि ॥२॥। 
फ़िरे व्याह्यतिकों होमकारे, करे एक गोदान । 
दोष मिटे सब ताहिते, जानो बात प्रमाव॥ हे। 
अथ अषावसका दाष । 
दोहा-जोन अमावस तिथि विषे, निशिमों थीड़ि बिआइ ॥ 
तासु फलाफल कछु नहीं, शालहोत्र मत आइ ॥ १॥ . 


(«) शाल्होतरसंग्रह । 


उतरायण ग्रावसस विषे, निशि में पोड़ि बिआय । 
तासु फछाफल कछुनहीं, शालहोत्र मतआय ॥ २॥ 
पाई-तिथि मावस उतरायन होई । दिनसें जन्मी घोड़ी सो३ ॥ 
दिनमें शांति कृद्ठीहे जेसी | शांति कीजिये ताकी तेसी॥ 
अथ दक्षिणायण अमावसको दोष । 
सोरिेठा-चड़वा होइ बियाने, तिथि सावसकी रातिसें ॥ 
घुनि दछिनायन जानि,दोपहोय दिनिके समय ॥ 
दोह-शांति कीजिये ताइकी, जेसी दिनकी जानि ॥ 
ऐसो योगहि दिन विंषे, बड़वा होइ बियानि ॥ 
वाकी शृति । 
दोहा-यम कुबेरको मंत्र जापि, होम करे सुखदाइ॥ 
और कही जस शांतिंहे, दिनकोी देहु कराइ ॥ 
थ भावणकों फल | 
दोहा-आवणके महिना विषे, थोड़ी होइब्आनि ॥ 
निधन करे निजस्वामिको, घनकी हानि बखानि ॥ 
ताकी शांति । 
दोह-आवणमें जो रातिकी, जन्म चघोड़िका होइ ॥ 
सहित बछेश विप्रको, घोड़ी दीजे सोइ ॥ १ ॥ 
आवण महिदा दिन विषे,कोइ पहर जोहाइ ॥ 
संबे दिगीशनकोपसों,जानि लेहु जिय सोइ॥२॥ 
ताकी शांति । 
दोहा-दिगपालनके मंत्रज, पृथक पृथक्‌ जपवाइ ॥ 
अरु व्याह्ृ॒तियुत होमकारि, ढुई गोदान कराइ ॥ १॥ 
ओर शांति दिनकी कही, जेसी दिन की आइ॥ 


६] 


शालहोतसंग्ह । (९) 
शालहोत्र झुनि यों कहें, सवेदोष मिदिजाइ॥ % ॥| 
शांति करेकी स्वामिको,जों सामर्थ्य नहोई॥ 
यथाशक्ति कारे दीजिए, दान विंप्रको सो ॥ हे ॥। 
बोड़ी देवेकी लिखी, तहाँ बछेशा युक्त ॥ 
होइ नहीं सामथ्ये जो, तो कीज यह युक्ति ॥ ४ ॥ 
करे एक गोदानसो, उत्तम विमग्र बुलाय ॥ 
यथाशक्ति कछ दीजिये; अन्नदान करवाय ॥ ५ ॥। 
आवण महिना माहिमें, सूर्य कर्कके होय ॥ 
तिथिहि अमावस जो अहै; ऐसी दिनहे जोय॥ ६ ॥ 
यही योगमें दिन विषे, पहर तीसरो होय ॥ 
घोड़ी: जन्मे पच्रको; तासु शांति नाहिं को३ ॥ ७॥ 
जाकी चोड़ी होइ वह, दोष ताहि असर होड़ ॥ 
घन दारायुत प्त्रकी, नाश करेगी सोह ॥ ८ ॥ 


अथ रात्रेजन्यफ्लथ । 


दोहा-निशा मसाहि पाहिले पहर, बड़वाजासाबिआइ । 
श न जीवे ताहिकी, फूल यह ताकी आइ ॥ १॥ 
ताके होत तरंग वहु, नितप्रति छुख अधिकाइ 
निश्य जानो वात यह; कृपा शक्र की आइ ॥ ९ ॥ 
पहर इूसरे राजिकों, घोड़ी बच्चा देह 
घोड़ीदे जेहि पुरुषकी, जीति शज्ञ सो लेइ ॥ हे ॥ 
धन अति बाढ़े ताहिके; जाकी घोड़ी होइ ॥ 
संवतसरके भीतरे, पत्र तासुके होइ || 
सोरठा-पहर तीसरे माहि, बड़वा जन्मे पुत्रकों ॥ 
जाकी घोड़ी आहि, होइ तासुके धान्य बहु 


(१० ) शाल्होत्रसंग्रह ! 


दोह-जानो चोथे यामको, घोड़ी जासु विआइ ॥ 
गो अरू महिषी ताहिके, नितप्रति अति अधिकाई ॥ 


अथ दिवसको फल । 


दोह्य-द्निके पहिले पहरम, बड़वाहो३ई बिआने॥ 
ताको मध्यम दोषह, कहते सब गुणखान ॥ 


अथ ताका शांत | 


दोहा-सुरभी एक मँगाइके, बोलि विप्रको देइ॥ 
दोषजाइ मिटि ताहिको, जो यह विधि करिलेइ ॥ १ ॥ 
घोड़ी पहिले याममें, जन्मे बच्चा जोन ॥ 
काटे दहिने कान को, कछुक थोर बुधिभोन ॥ ३ ॥| 
होह बछेरी तोन जो, बायें कानहि भाहि ॥ 
कछ थोरोसो चीरिये, तहूं दोष म्राटिजाहि ॥ हे ॥ 
पहर दूसरे जाहिके, वड़वा होइ बिआनि ॥ 
जानो ताके मात॒को, मृत्यु पहुँची आनि ॥ ४ ॥ 


अथ ताकी शांति । 


दोहा-निरतदेवके कोपते, ऐस उपहृव होइ ॥ 
निरतिऋचाकी होम जप, दृशहजार कारिदेइ । 
चोपाई-सहसमूर्ति शिवकी पुजवावे | देह दक्षिणा विश्र जिवांवि ॥ 


# 5 अर या 


आर कर॑ दुए गाइन दाना । तबंती दोष मिद विष नाना॥ 


सोरठा-घोड़ी जासु बिआइ, पहर तीसरे दिवसके ॥ 
ताकी फल असआइ, निश्चयजानों बात यह ।। 

दोहा-घोड़ीहे जिहि पुरुषकी, नाश तासु जिय होइ॥ 
कीतो ताके पुत्रको, नाथ सहीते जोइ ॥ 


शालहोत्रसंग्रह ! (११ ) 
ताकी शांति । 
दोहा-पहर तीसरे माहिमें, घोड़ी जाए विआानि ॥ 
तापर जानो कोप यम, अरू लूरजकी मानि॥ १॥ 
यम अरू सूरजमंत्रकों, असुत अयुत जपवाइ ॥! 
फेरि पाजि यमदेवकों, दीज होम कराइ ॥ २ ॥ 
अरु झूरजको पूजिये, ब्राह्मण देइ जेवाइ । 
यथाशेक्ति सी दानकरि, सकल दोष नाशिजाइ॥ ३ | 
चौपाई-वेदपात्र विप्रहि बुलवावें। दशहजार पारथी पुजावे। 
ताहि सुवर्ण दक्षिणा देई । शांति पढाइ ताखुते लेई ॥ 
अन्य शांति विधि | 
दोहा-घृत्य॑जयकी होम जप, शिव घूराति एजवाइ ॥| 
देह जवाइ विप्न बहु; ओरो यह विधि आइ ॥ १ ॥! 
घोडीवच्चा सहित वह, नाहें देखे निजनेन ॥ 
दीजे काहू विप्रको, काहिके केवल बेन॥ २॥ 
दिनके चौथे याममें, वड़वा जाएहु विआय ॥ 
त्रियामरे ताकी सही; घन स्वाह्य हेजाय ॥ ३ ॥ 
ताकी शांति । 
दोहा-जानो कोष जलेशका, वाउु ऋचा जपवाइ॥ 
पूजा कीजे बृरुणकी, ब्राह्मण ढेड खबाइ ॥ १॥ 
घोड़ी जोन बियानिहै, ता बच्चा युत खोलि 
ओर कछू घन पान्य युत, दीजे ब्राह्मण बोलि॥ 2 ॥ 
आरकरे गोदान यक, संबे दोष मिटिजाडइ ॥ 
शालहोत्र घुनि यों कह्यो, याबिन कुशल नआह | है ॥| 
इति भशालहोत्रसंगहकेशवर्सिहुकतवाजी जन्मशुमाउशु भ शातिकथ न॑ 
नामदितीयोध्यायः ॥ २ ॥ 


(१४) शालहात्रेसंभृह । 


भर 808 हु कम 


अथ घोड़ीके प्रसव समयमे बछेराके राखेकी विधि । 
'दोहा-घोडीकेरे प्रसवकी, समय आने जब होइ॥ 

तबहीं याविषिसों करे, वर्णतहों अब सोइ ॥ १ ४ 
बच्चा निकसे पेट्सों, कम्मर पर छेलेइ॥ 

लिये ताहि ठाढ़ो रहै,भूमि न आवन देह ॥ २ ॥ 
वोडी ताके तडुहिको, छेट चाटि सब लेइ ॥ 

लिये रहे तेहि ऊपरे, तोलों युँड नहिदेइ ॥ ३ ॥ 

होइ बछेरा जलद अति, पवन समान उड़ाइ॥ 
रोगहो३ नाहि देह तेहि, ऐसी विधि यह आइ ॥ 8 ॥ 
यहि विधि में यक खोफहै, देह बछेरा छोडि ॥ 
तेहित विधि दूसारे कहां, जाने लेहु सतिजाड़ि ॥ «५ 
जो यह विधि नाहिं ह्ेसक, तो यह यत्र करेइ ॥ 
वरामाहि नहिं आवई, थाँमि ऊपर लेइ ॥ ६ ॥ 

की कूमरी की घासपर, बच्चाको धरिदेह । 

लेट ताहि की देहकी, चादि घोडिका लेइ॥»॥ 
देहमाई राहिजाय जो, पोंछिलेइ निज हाथ ॥ 
लेटरहन नहिं दीजिये, यहभाष्यों छझुनिनाथ॥८॥ 
ठाढो बच्चा होय जब, घरामाहि निज पाँय ॥ 

तब तो ताको दोष नहिं, य्रामि विषे जो जाय ॥९॥ 
तबहूँ होय चलाक यह, पेतासम नींह होय ॥ 

ये दुइ विधिकों छोंडिके, नीकीविधि नहिं कोय ॥ १० ॥॥ 
वच्चा निकसत पेटसों, जब आधा दरशाय॥ 

अक्सर की उठिके तब, घोड़ि ठाढि होजाय ॥ ११॥ 
ग्रित बछेरा भ्रूमिपर, तासु ऐसि गति होइ ॥ 
झटका लागत कमर में, याती कमरी जोइ॥ १२ ॥ 


शालहांत्रसग्रह । (१३): 


8. मी. > 


बच्चा ओदो लेटसों, भ्रामि परश तेहि होय ॥ 
धीम तहत हि ते कहत सयाने छोय ॥ १३ ॥ 
यासे ओरी कृहत हाँ, यत्न एक परमान ॥| 
बच्चा जनने के समय, कीजे यहे विधान ॥ ३४ ॥ 
कूमरी एक मैँगाइ के, चारों कोन पसारि ॥ 


बच्चा जब निकरन लगे, उपरे लेवे घारि॥ १५॥ 


अथ खजा निकारेकी विधि ; 


दोहा-घोडी केरे पेट्सों, बच्चा वाहर होइ ॥ 
खूझा ताके सुग्ननसों, काढि डारिये सोड़ ॥ १ ॥ 
खूझा ताकी कहते, नीचे सुमके होड़ ॥ 
सुम्रपत लागो हातंह, सुम समानई साई ॥ ९२ ॥। 
शितरूप सुमके तरे, प्रकट देखाई देत ॥ 
सुमके टेढे होनको, ताहि जानिये हेत॥ ३ ॥ 
जो खूझा नहिं काढिये; ओरों दोष लखाय ॥ 
रस गेधादिक्‌ रोग जे, होत तुरीके आय ॥ ४ ॥| 
इति भ्ीशालहो त्रसंग्रह केशवर्सिहकत घोडीके प्रसयसमय बछेराकी 
विधिकथन नाम तृतीयोउ्ध्यायः ॥ ३ ॥ 


५3 


अथ बच्चाके दूध पिय्ावेकी विधि । 
दोहा-प्रथमे घूटी देह कारें, पीछे दूध पिआइ ॥ 
दाष करत नाई दूध तब, जाना सत्य उपाइ ॥ 
बृद्ावाप । 


दोहा--करुव तेल अतिही खरो, पेसामारे मँगवाइ ॥ 
नीबपातकी अक॑ सम, दोऊ लेउ मिलाइ ॥ १॥! 


(१३४) शाल्होत्रसंग्रह । 


तप्त कीजिये अश्निपर्‌, चोथमाग जरिजाइ ॥ 
तह उतारे ठंढो करो, बच्चाहि देर पिआइ ॥ २॥ 
। अन्य विधि । 


भ्श कप 


दोहा-पैसाभरिके नीबको, रँगठु लेड हँगवाह॥ 
तिहिकी आधो लेउ गुड, ताम देव मिलाइ॥ 
अन्य वाध | 
चौपाई--केवल करुवा तैल मँगावै। तुरी बछेरहि आनि पिआवे॥ 
पीवे दूध रोग नहिं होई । चूटी तीनि कहीये सोई ॥ 
अथ बछेराके अन्हवावैकी विधि । 
दोहा--लेट रहतिहे देहमें, बाजि बडे जब होइ ॥ 
होत खरिस्ति सु ताहके, सही जानियो सो ॥ ३ ॥ 
जवाई बछेराके बदन, लेट सूखि सब जाइ॥ 
तप्त जलहि करवाइके,देहु ताहि अन्हवाइ ॥ २॥ 
जे घोड़ी बच्चाड़ो छोडि देह ताको लेलेनेकी विधि । 
दोहा-लोबु लहोरी लेइकर,तासम खैर मिलाइ ॥ 
बच्चाकेरी पीठिपर, दीज ताहि मलाइ॥ १ ॥ 
ताहि चटावे घोड़ि वह, बच्चाकों लेलेइ ॥. 
जो यहिविधि ते लेइ नहिं, तो यह विधि करिदेइ ॥ २ ॥ 
अन्य ववापष । 
दोहा-घोड़ीको ठाढ़ी करे, बंधन देइ छोँड़ाइ ॥ 
ताके सह दूरि कछु, बच्चाको ढढिहाइ ॥ 
सोरठा-श्वान एक मँगवाइ, बच्चाकेरी पीठिपर ॥ 
दीजे वाहि छैड़ाइ, भाजि चलें नर होंइ जे ॥ 
दोहा-श्वानहि कादनको तबै, दौरत घोड़ी आहि ॥ 
लेत बछेराकी सही, उपजत-ममता ताहि॥ १॥ 


शाल्होत्रसंग्रह । (१४७) 


होह दूध नाहिं घोड़िके, की तो नहीं बिआइ ॥ 
रोग ओषधी जहँ कही, तहईंहे तासु उपाइ ॥ २ ॥ 
अथ दृधका अजाण हाश ताका आषाष । 

दोहा-आधापैसा है तोलभारि,अजवाइनिको लाइ ॥ 

ताते दूनो लेउ बुड़,दुनां पीसि मिलाइ ॥ १ ॥ 

होय बछेरा छोट जो,दाइ बखतमहँ सोइ ॥ 

नाहिन यक मोताजहै,देत अजीरणखोइ ॥ २ ॥ 

ओर अजीरण ओषधी,जेती वर्णी आइ॥ 

कद्हि देखि सो दीजिये;वहूं अजीरण जाइ ॥ ३ ॥ 

अथ दूध पिआवेकी विधि । 

दोहा-मास एककी होइ जब, घोड़ीकेर बछेर ॥ 

तंबे पिआवे दूधकों,नहिकीज अतिदेर ॥ १॥ 

उत्तम अजया दघहे,मध्यम गे क जानि॥ 

ओर दब नहि दीजिये,करत सेग यह जाने ॥ २ ॥ 

चोपाई-बरतन एक लीजिये ताता। ताझें यह विधि कीजे प्राता ॥ 
सेंघवलोनु धरे बरतनमें । ऊपर दूध डाश्यि तामें ॥ 
वही दृधकों देह पिआई। लोलु बछेरहि देइ चटाई ॥ 
सोरठा-खील सोहागा लाइ, दूध चार संग छोंडिये ॥ 

पियत बछेरा जाइ, करत बहुत शुणकोी अहै॥ १ ॥ 

घेला भरेसे लाइेसा भरितक दीजिये। 

उमिरि देखिके ताइ, खील सोहागा देहु तेहि॥ २॥ 
दोहा-दूध पियेते अश्वतंनु, होत वात अधिकार ॥ 

दिये सोहागा हातनाहि, कीन्हों यह निरधार ॥ १ ॥ 

प्रथमहि दीजे दूधकी, पावसेरसों लाइ ॥ 

फिर जितना वहु पीजिये, वतना- देहु पिआइ ॥ २ ॥| 


(१६ ) शालहोत्रसंग्रह । 


जो यतना नहिं दीजिये, जबते दाना खाई ॥ 
दाना दूध भिगोइ करि, दीजे ताहि खबाइ ॥ दे ॥ 
चनाकी दाना दूधमें, दीजे ताहि भिगोई ॥ 
दिनामानु भीजा करे, अश्वहि दीजे सोइ ॥ ४ ॥ 
अथ मबदखन दइका विाध | 

दोह-दोह टकामारे दीजिये, प्रथमहि मांखन छाइ॥ 
दिनदिन ताहि बढ़ाइये, एक सेर लघ्युजाइ ॥ १॥ 
मक्खन दीजे अश्वको, सेंचव छोन मिलाइ ॥ 
देइ टकाभारे लोनको, मबखन सेरहि माइ॥ २॥ 
एक सालभारे अश्वको, माखन देह खबाइ ॥ 
ताकी बल ओ पोरुषी, चटत कवहूँ नाहि आइ॥ 2 
तुरी हृध जबलों पिये, कीतो माखन खाइ॥ 
पेसामारे अजवाइनिहि, देत नित॒हि अति जाइ ॥ ४ ॥ 

बछेराकी मुछब्दर देइकी वि । 

दोहा-अलुआ मासे दोइले, दधमाहि पकवाइ। 
कृद अर बेस विचारिके,दीजे ताहि खवाइ॥ १॥ 
दिये छुसब्वर अश्वको,सगरे रोग नशा ॥ 
शरदी बलगम वातते,जनित रोग सब जाँइ॥। २ ।॥। 
मक्खन पयके दिवेस,जी अवशुण कछु होई ॥ 
दिये मुसबर अश्को,पचत सकलहे सोइ ॥ ३ ॥ 
कृद अंद बस (वच रक्‌ू-दंइ शुसचर तांह।॥ 
कम ज्यादा मोताजसैकरदीज सो वाहि॥ ७ ॥ 
दूध परत जहँ होइनहिं, शरद झुछुक अतिहो३ ॥ 
दानिदेह मौताज यह,मृसव्वरकी सोइ ॥५॥ 
होत जान॒वाँ नहीं तिहि, सो जानो मतिवान ॥ 
शालहोत्रमत देखिके, कंझी सुतोन विधान ॥ 5६॥ 


शाल्होत्रत॑गरह । (१७) 


है अथ बछेराकी चोबंदी दागेकी विधि। 

दोहा-मास स्यारहें ऊपरे, दागिय बाजीसोह ॥ 
तब चोबंदी दागिये, मौसम जाड़ा होइ ॥१॥ 
दोह साल पर्यतर्लों, दागत हय सबकोह ॥ 
ताते बढिक वेसमहँ, दागे झुण नहिं होइ ॥ २ ॥ 
ऊपर आँगुर चारिसो, चारिउ गांठिन मसाहि ॥ 
रगं देखाई देतिहेँ, तरफ भीतरी आहि॥ ३ ॥ 
तहाँ दागिये अश्वकी, ताते बहु गुण होई ॥| 
दुइदुइ लीक कीजिये, कृहत सयाते लोइ ॥ 8 ॥ 
ओर रेह अश्वके, तेंऊ दांगा जाई। 
ते अब वर्णन करतहों, ताकी छुण दरशाइ॥ ५ ॥| 
दाढ पिछारी शिरहितर, गदनिकों जह जोर ॥ 
रे दोइ तहँ होतिहें, तहाँ दागिये घोर ॥ &। 
शिरिके जेते रोगहें, सो हयके नाहे हो । 
दागी जाकी रमेवे, बिरलछे जानत कोइ॥ ७॥ 
दोऊ तरफन दागिये, पारा करिये चारि॥ 
आँगर तीनिके होंयसो, + याही भाँति विचारि ॥ ८ ॥ 
दोऊ अगिले शुजनपर, बेदहोंद तह दोह़ 
जहाँ हाडकोी जोरहे,वहाँ दागिये सोइ ॥ ९ ॥ 
ताकी छाती भरते नाहे, ये बंद दागे जाहे।। 
दागे पारा+चारिकारि, शालहोत्र मत आहे ॥ १०॥ 
दोइबंद कोखिन विषे, वाजीके सी होइ ॥ 
जहँ मोरीदे कीखि. की, ताके पीछे सो ॥ ११। 
तहाँ दागिये अश्वका, ताकी फल अस आइ ॥ 
होत कुरकुरी ताहे नाहे, उदरशग नाशेजाइ ॥ 
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शालहोत्रसंगह । 


रे चारि ओरो अहैं, बाजी पाइन माहि ॥ 
होत झुजम्मा ऊपर, तरफ भीतरी आहि ॥ १३ ॥ 
मोजाकी जो जोरहे, तापर जानो सोइ ॥ 


 तहाँ दागिये अश्व जो, यदने रोग नहोह॥ १४ ॥ 


पुस्तक और चकावरी, ता हयके नहिं होइ ॥ 

बंद एकहै ओरऊ, आाषतहों अब सोइ ॥ १५ ॥ 
लिंग अगारी पेदतर, नसे जोन दरशाइ॥ 

तहाँ दागिये अश्वको, ताको ग्रण यह आइ॥ १६ ॥ 
अंडकोश ता वाजिके, कबहूँ नहिं घटि जाइ ॥ 

उत्रत नाहिन आँतहै, ता बाजीकी आइ॥ १७॥ 
दागेते इन वृदनको, शुणतोी येते आईहि॥ 

याते दागतहें नहीं, अवग्गनंंण कुछ दरशाहि॥ १८ ॥ 
रोग होतहे वाजिके, कोड यक ऐसो आइ ॥ 
फरतखोलना परतिहै, विना फस्त नहिं जाइ ॥ १९॥ 
जेती दागी नसेंहे, ते नाहिं खोली जाहि ॥ 

हठ करिके जो खोलिये, लछोहू निकसत नाहि ॥ २०॥ 
दागत नहिं सो ताहिते, बाजीको सबकोह ॥ 

जो कदाचि कोइ दागिहे, अवगुण ओर न सोइ॥ २१ ॥ 
चांदी जो दागह, दागों ताहि जरूर॥ 
शालहोत्र झनि के सते, जानिलेड जारूर ॥ २२ ॥ 
अथ बछराका पराक्षा जाने के कसा घांडा होगा । 


दोहा-कर्ण जासु के लघु लस, छाती चोडी होइ॥ 


बीचु जाहिके अधिकहे, ढुहूँ कानते सोइ॥ १॥ 
गदन लंबी होइ अरु) चोड़े सुमहें जाहि ॥ 
कणे होंई ढीले नहीं, लंबो मुखहे ताहि॥२॥ 


शाल्होत्रसंगह । (१९) 


पातर छखको वा सुछम, आँखिवडी जब होइ ॥ 
नी हो तुकीलि अड, बाँसा ऊँच न सोइ ॥ ३ ॥ 
पूछ पातरी अश्की, छुद्ा चाकली होडइ। 
चढिके जाम एछ अरू, चोंडे एट्टन सोहइ ॥ ४ ॥ 
ये लक्षण जामें अहें, नीक ठुरी सो होइह। 
ते होइ विरुद्ध जो, मध्यम जानो सोइ ॥« 
वाजीकी देह में, ये लक्षण नहिं आहि ॥ 
होय नहीं सो नीक वहु, ऐसो जानो ताहि॥ ६ | 
होय गामची छोटि वहु, यह सुलक्षण होय ॥ 
शालहोत्रछनि के मते, जानिलिहु तुम सोय ॥ ७ ॥| 
अथ बेचढे अश्वक्ी परीक्षा कदम चलेगा की नहीं । 
गीहा-अगिले जाको पंग जहाँ, परत परणि में लोइ ॥ 
तांते पछिलो बाढिपरे, कृदमबाज सो हो ॥ १ ॥ 
पछेले घुद्ठा जाहिके, अतिही उतरे जानि ॥ 
सर कूंच सो होह हय, कद्मबाज खोसानि॥ २ ॥ 
बछेराक्षी उचाई यानी केतता ऊँचा होंयगा । 
दोहा-छुम ऊपरकी टाँकते, चौडुण ताको जान । 
तुरी उैचाई होतिहे, ताकों मनमें सान । 
याती कान ब्रणाण को, वत्र शुण कीजै तात । 
अश्व उँचाई जानिये, सही सही यह बात ॥ २ ॥ 
इति भश्रीशाल्हो संग्रह केशवर्सिहकत घोड़ेके सुकृछउपृचार 
कृथवंनाम चतुर्थों्ष्यायः ॥ ४ ॥ 
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अथ बाजी वण वर्णन | 
दोहा-हय अपार बे सह जही, जानत सकल जहान । 
तिनमें चारिउ वर्ण हैं, तिनकी करों बयान ॥ १ ॥ 


(१०) शाल्होतरसैगरह ! 


अश्व॒ लंबे समरत्थ हैं, ये रुप लखात ॥ 
तिनके लक्षण कहातिहीं, जाते जानेजात ॥२॥ 
वण वर्णके भेदसों, भिन्न मिन्न हुये होत॥ 
कितने पाछे देह हैं, कितने रण उद्योव ॥ ३ ॥ 
तिन अशनको जानिके, वर्ण येदसों कर्म ॥ 
देश प्रभावहि लखि कछू, कृहत यथामति मर्म ॥ 8 ॥ 
ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य अछ, शूद् वर्ण हय जानि ॥ 
तिनके लक्षण कहतहों, शालहोन्र मतमानि ॥ «५ ॥ 
बाह्चण दण्ण लक्षण । 

दोह्-स्वच्छ स्वभाव अचूप छबि, जासुतेज अधिकार ॥ 
जाको देखत मोहिके, नम्ित होते संसार ॥१ ॥ 
भोजनकी रुचि जाझुकी, जलसों नहीं सकाइ ॥ 
अग्निषुंज सम ज्वलित अति, रणदेखत हेजाइ॥ २। 
अर प्रातिमठको दोखेक, नाई समय माने सोड़ ॥ 
सरल सुभाव विवेक अति, जलपीवे झुख चोइड ॥ हे । 
3 पत्तनान अरवंद तजु। आबे बसु सुबासु 
अत रंगहे तासुकी, ऐने नेन सम जासु ॥8७॥ 
ताते बार गरीब अति, बड़ो जासुकों बोल । 
सुरति प्यारी होय अति, ऐसो अश्च अमल ॥ ५ ॥ 
रणमें दंगा करें नहीं, क्षतते नाहे अकुलाइ ॥ 
बिह्बलभे असवार को, घरहि देहि पहुँचाइ॥ ६। 
हठ पकरे छोड़े नहीं, डरे न जासे घास ॥ 
विप्रवण. पहिचानिये, रससों आवबे रास ॥७। 
ते दरियाई बाजि वा, नीलसरो के पार! 
बैत रंगक जानेये, होते विशेष अपार ॥ <2॥ 


शाल्होतसेग्रह । (२५१ ) 


थ क्षत्रियवर्ण छक्षण | 

होह्च-माने हरि ने तेकह, करे विरोध जु कोइ ॥ 
संगरमें छाखि शूउुकी, अतिशय कोषित होडइ ॥ १ ॥ 

बुछ समय अखवारके, मनके साथ उड़ाइ ॥ 
श्र शञ्न निञ्ञ स्वासिपर, लागत देह बचाइ 
बारबार छुख शब्दकों, छछकारे जबु बीर 
एकोएका शत्रुकी, आंबवे देह न तीर 
पिहींसि बछ करें, युद्ध समय उत्साह 
णेसो बाजी साग्य सो, पावत है नसनाह 
सवारी प्यारी हमे, मिशि बासरसों ता 
बदन तारत दाखुत, दीक! दाए न्‌ आ 
रण देखते प्रचंडल्न, पवन समान उड़ 

अद्भवोद थाने नहीं, सन्जुखगो 

अगर समान प्रस्वेद तदु, आवत जाके बाए 
अथवा आर छुगवका: दलुतद हति बका 
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| 
बैग ताझुके तेजबह, कृदुम च 
बोलत बोल घुलगे इप्मि, 


अज्लि पवन अर तोपसों, मेकी नहीं सक्काइ || 
ऋच्छ बाच गज देखिके, त्‌ 


अरदानो कोची बड़ो, क्षत्रिय दृण जु होई॥ 
ताके बूल अर पोरुंष, बाज़ि न इजों कोट ।। १६ ॥| 


(२४२) शालहोत्रसंग्रह । 
घोड़ी छाखि बोले नहीं, नाहिन करे सरार॥ 
दुइपद ठाढ़ों होइ नाहिं, करे न पाँय प्रहार ॥ १३ ॥ 
अड़े न कांटे भूलिहू, अति गरीब सो होइ॥ 
रससों रस राखेरहे, क्षप्रिय वाजी सोइ ॥ १४ ॥ 
रंग कुमेतसों होतहे, जानी ताहि प्रमान ॥ 
व्योषा ईरानी थवा, ईराकी हय जान ॥ १५॥४ 
अथ वेश्यव्ण बाजी वर्णन । 

दोहा-सुरत होइ सिमिंटे बहुत, मनमलीन हेजात ॥ 
तंग कसति तरसति अहे, कांपि उठे सब गात॥ १ ॥ 
रहे अधीन सवारके, कोीचकरे डारिजाइ॥ 
भीर देखि झज्ञके बहुत, डरु माने अधिकाइ ॥ २॥ 
चाबुक मारे क्रीध करि, तबाह शीजरगतिहोह ॥ 
मन कपटी अरू मेदगति,जानिलेहु यह सोइ ॥ ३ ॥ 
जलदी चलत न दूरिलों, कितनोकरे उपाइ ॥ 
अरगा अविआ कदमहै,जाको जाति सुभाइ ॥ ४ ॥ 
दाना नीकों होइ जो, तोती खाइ अचाइ ॥ 
भोंड़ो छोड़े तुरतही, की थोरों सो खाइ ॥ ५॥ 
रणकाचोी नाचो फिरे, कीतो जाइ प्राय ॥ 
तेजसह नाहिं तोपकी, भयते अतिसकुचाइ ॥ ६ ॥ 
चाहकरे घोडीनकी, बारबार हिहनाइ।॥। 
मारिति सीधो चले, मोटी खाल लखाइ।॥। ७॥ 
बासु प्रस्वेदहि घीवसम,के अजया सम होय !॥ 
कीतोआंव बाझुनाहैं, जानिलेहु जिय सोय ॥ ८ ॥ 
जलपीवतहे ओठसों, मोटो होइ शरीर ॥ 
ए लक्षण सब जानियो, वेश्यंवर्ण तासीर॥ ९॥ 


ग। 


शालहोत्रसंगरह । (२३ )» 


सिरगारंग विशेषके, वेश्यअश्वकी होय॥ 
तेपरतीके जानिये; निश्चयकरिके सोथ ॥ १० ॥ 
अथ शूर वर्ण बाजी वर्णनमू । 
सोरझ-मलिनरंगहै जा, शूह वर्ण सो जानिये ॥ 
_ ताउ पस्वेदहि बाछ) आवत ह सम मीनके॥ 
दोहा-खाल जासु मोटी अंहै, मोटह सब बार ॥ 
लीदि मूत्र गुत थानमें, कोटत बारहि बार ॥ १ ॥ 
मंद्मंद भोजन करत, झझके पानी देखि ॥ 
पके मोदी होंइ अर, झुखमें गंधि विशेषि ॥ २॥ 
लिपटहि थीसो होइ सो/बोलत वार॒हि बार ॥ 
बोल न प्यारों तासुको, बहुते करें सरार ॥ हे ॥ 
कहा नकरे सवारकों, मोटो होइ शरीर ॥ 
लड़े बहुत घोड़िेनसों, आवनेदेंइ नतीर॥ ४॥ 
काटे मारे छात अर) दुइ पग ठाढ़ो होड़ ॥ 
करें हरामी वहुत विधि, शूद्र वर्ण हुय सोइ ॥.५॥ 
सोरठा-सांरे सीधो होये; करे हरामी फेरि वहु ॥ 
फिरिमारे जोकीय,तो तो फिरि सीधो चले॥ 
दोहा-कोइ रंग जो देहमें, हो मीन विशेषि॥ 
तेखड़हर मड़वारके, जान्यो मनमें देखि ॥ 
अथ शकरवण वर्णनम्‌ । 
दोहा-भाले लक्षण जहँ दोतिहें, दोइ वर्णके आने ॥ 
 . तिन अश्वनकोकहतिहों, शंकरवर्णबखानि । 
चौपाई-शकर वर्ण होहिं बहुतेरे । ते नाहें वर्ण यामापि घोरें ॥ 
तिनके लक्षण वहुविधि जानों। तासों कछ संक्षेप बखानों॥ 


(५२४ ) शाल्होत्रेसंगरह । 


अथ उाचत अश्द कृथन | 
देहा-विप्न योग ये चारिहें, तीनि नराधिप चाहि ॥ 
दश्ष्य सुखद दीई अर, शूद्र॒हि एकाहि आहि ॥ १ ॥ 
कीऊ पंडित कृहतेहँँ, ध्ृषयोग ए चारि॥ 
वर्ण वर्णके काज सब, सित्ने सिन्न विचारि ॥ २ ॥ 
चौपाई-मेगलकाज सिद्धि द्विज देईक्षत्रिय जाति विजय रण लेई | 
पनके काज वेश्य चढ़ि जाई । औरे काज शुद्र झुखदाड़े ॥ 
चारो दण रहें ये जाके | संपति सवन तजाति वहि ताके ॥ 
वंइुतक छुख अब तिहि पाहीं। देखत शझ्ध वाश है जाहीं। 
दोहा-सब बाजिनमें होत नहिं; सब ए लक्षण आनि ॥ 
एक ढो३ जी हों ! कछ, लेहु वणे पहिचानि ॥ ३ ॥ 
सब देशनम होतेहें, चारि वर्ण ज्ञो आनि॥ 
._ जन देशर्म जो कहे, ते विशष करि मानि॥ ३ । 
शत आशाद्हात्रसमहकेशव[सहुरृतवा जादिणेक थे ननाबृप्चमाह्श्याय; | ७५ै॥| 


ऊथ गणा[वचार | 

दोहा-शुभबाजी अशुभे करे, अशुस करे शुभ आनि ॥ 
ताकी कारण गण अहे, शालहोत्र मत जानि ॥ १ 
सब वाजीह तीनि गण, सो अब कहों दृस्मनि ॥ 
देववागण माहुष्यगण, अर शक्षत्गण ज्ञानि ॥ १ ॥ 

अथ दबतागण दांजी | 

दोह-देखतही मनकोी हरे, ऐसो हूप लऊखाप् ॥ 
देह घरेहे बाजिकी; सखोहत मानो काम ॥१॥ 
नमितहोहि सब देखिनर, जाने सररू लुभाउ ॥ 
अंग सुएश्ित होइ सम, देवजात प्रभाउ ॥ २॥॥ 


शाल्होभर्सश 
५९ रे 


[ 
वे हाथी उत्यथसो, अस हय 
हानहार िझ साधसा। कहते स 

अथ बनंष्यूगण बाजा । 
दोहा -भोंशी दुए अनिष्ठ जो, हाय नहीं ते कोई ॥) 
देखत होय लुह्दावनों, मालुपंगण हय सोड़ ।। 


सगण दाजी | 

ऊः पद किक 
नह का 
के 624 लक 
ऊआरदच 


सकल नरमको जानि ॥ 
जाते जाने जादि गण, सो अब कहों व्‌ 
ञआ णजो्‌ नामकों; जान हू 
न झक्ष जेहि गण विंषे, गणह 
दीहा-चित्रा सतमिष ज्येष्ठा, मघा विशाफ[ जानि |! 
ज अश्छेषा झत्तिका, घूछ चूनिष्ठा शानि ॥ १॥ 
ये नक्षत्र सब जानिये, गण शक्षसकें आहि। 
निवर परणो चाउ कृरि, जानिलेहु मन माहि ॥ दे ॥ 


नरकों घो 
अशथ रुक्षज्गण ऋशक्षकृथृन | 


(२६ ) शालहोत्रसंगरह । 


अथ मनष्यगण [ 
दोह्य-तीनों पृूवी रोहिणी, भरणी आशझे मानि॥ 


ओर उत्तरा तीनि जे, ये मत॒ष्यगण जानि ॥ 
अथ दवृतागण । 


दोहा-एुष्य पुनवंसु मुगशिरा, अखिनि श्रवण बखानि॥ 
अडु॒राधा स्वाती सहित, हस्त रेवती जानि॥ १ ॥ 
कहे देवगणके विषे, ये नव नखत वखानि॥ 
ताहि प्रयोजन अब कहों, शालहोत्र मत जानि॥ २ ॥ 
अथ नर दुवतागण, घोड़ा! नरगण ताको फल । 
सोरठा-नरगण बाजी होइ, मोललेह सो देवगण॥ 
ताकी फल अस जोइ, तुरीरहे आधीन तेहि। 
अथ्‌ नर देवगण, बाजी राक्षसगण । 
सोरठा-देवगणहि नर जानि, बाजी राक्षस गण अहे ॥ 
ताकी फल यह मसानि, करे उपहृव स्वापम्तिि घर ॥ 
अथ नर बाजी दोनों देवता गण । 
दोहा-बाजी जानो देवगण, नरी देवगणहोह ॥ 
देत अह निज स्वामिको, पूरण झुखको सोह । 
अथ नर राक्षस्रगण, बाजी दृवतागण ताकी फूल । 
दोहा-घोड़ा जानो देवगण, नर राक्षसगण होइ ॥ 


यद्यपि भारी शुभ सहित, हानि करे यह सोह। 
अथ नर राक्षस्गण, घोडा मनृष्यगण ताको फूछ । 


दाहा--राक्षतगण नर होइ सो, नरगण बाजी आइ ॥ 
ताहि खरीदे फल यहे, तुरी सही मरिजाह॥ 
अथ नर राक्षस गण, बाजी राक्षसगण ताकी फूल । 

दोहा-बाजी राक्षसगण अहे, नर राक्षसगण जानि ॥ 
यद्यपि भरी अशुभ युत, तदपि होइ सुखदानि ॥ 


शालहोतर्संग्रह । (२७ ), 
अथ नर नरगण, बाजी देवतागण ताकों फूछ । 


दोहा-अश्वजानि सो देवगण, नरगणको नर लेह | 
ताहि खरीदे सुखलहे, नितप्रति उत्सव देह 
अथ नर नरगण, बाजी राक्षसगण ताकी फल । 
सोरठा-हय राक्षसगण होइ, खरीदार मानुष्यगण ॥ 
स्वामी नाशे सोई, घन दारा अर कुल सहित ॥ 
अथ नर बाजा दांना नरगण ताकी फल । 
सोरछा-मोललेइ नर जोइ, मानुषगणको होइ सो ॥ 
बाजी नरगण होइ, तासु फलाफल कछु नहीं॥ 
दोहा-शुभवेश वाजीकरे, शुभ भोरी युत सोहइ॥ 
नाहिं दषितगण भेदसो, तब पूरण फल होइ ॥ १॥। 
बाजी मिश्रित गण अंह, ताहि खरीदे कोइ॥ 
तहां विचारे गण नहीं, शालहोत्र कहि सोइ॥ २॥ 
भारी जे शुभ अशुभहें, त्यों गण चेश् जानि ॥! 
एक एक ये फलद नि, हे त्रिय मिलि सुखदानि। ३ 
कहूँ चेश्ा भारी फलद, कहूँ चेश गण ग्रानि ॥ 
ह गण भारी फलद॑ह, कहुँ तीनों ते जानि ॥ ७ ॥ 
इति भीशालहोनसंग्रहकेशवर्सिहुछझतबाजी गणविचारकथर् 


नामषष्टोव्ष्यायः ॥ & ॥ 
अथ बाजी आमृप्रमाण दंतपरीक्षा । 
दोहा-आयु अश्वको होतिहे, बसिस बर्ष कि जानि | 
याते नाहिन बाढ़िहे, शालहोत्र मत सानि॥ १ ॥| 
कितनी बीती ताहिमें, तासु कहों पहिचानि ॥ 
देखि रदन जान्यो परत; ताते रदन बखानि ॥। २ ॥ 
कितने दिनमें होत कूस,सो अब कहीं बखानि। 
जाते सब बाजीनके, साल परतिहें जानि॥ ३ ॥ 


(२८ ) शाल्होत्रसंघह । 
अथ दंत वर्णनघ् । 

दीहा-प्रथम दिवसके अश्के, चारि मखूढ़ा होई ।॥ 
आठदठरोजका होह जब, दांत जअमातिंह दाह ॥ ३ ४ 
चारि महीना होंगे जब, दोइ दोइ अरू मानि॥ 
चारिदाँद तरके छसें, ऊपर चारिय जानि॥ २ ॥ 
दीइ और तरके कहें, दोइ उपरके जानि॥ 
टतर घट ऊपर लत, एक्सालकी मानि ॥ हे 
ताहि कहत आड़े, जे जानतहें को३॥ 
देशमाहिनाके ऊपर, बारहलगश तेहि होइ॥ 8 ॥ 
एक साकको अश्व जो, श्वेत रबन तैहि आहि॥ 
पृटद्श मास प्रयंतलों, ताही सम दरशाहि।॥ «॥ 
जोन सफेदी रहतिहे, पोड़शमास प्रमान ॥ 
ता ऊपर जे माह, कीजे ताहु बखान ॥६॥ 
गत सत्रहे मासते, दीव सफेदी होड़।॥ 
जेरदी बाढ़ति जाति है, दोइसाल लशु सो 
जरदी दशनन माहि जो,ढोइ साल लघु जानि।॥ 
ताहि कहत नाकंद हैं, शालहोत्र मत मानि ॥ ८ ॥ 
दुइ दांतनम मेलु जो, मास पचीसे होइ॥ 
सेल दियोह दोककी, ताहि कहते सब कोइ ॥ ९॥ 
तीसमास लगु रनसें, रहत मेलु यह जोह ॥ 
[ ऊपर जो बाजिहे, दोक जानिये सोह।॥ १ 
तीसमासके ऊपूरे, छत्तिस मास अमान ॥ 
दोइ दाँत तरके ग्रिं, दुंई ऊपरके जानग। ११ ॥ 
छतिस मार्सके ऊपरे, जामि बरोबारे होई 


तीनि साल षद्मासले, दोक कहावें सोइ ॥ १९॥। 


शाल्होत्रसबह । (२९ ) 


संवत साढे तीनिके, जंब झपर हय होह ॥ 
दाह रन तरकी गिरे, हुई ऊपरके साँह ॥ ३४॥| 
चारि वर्ष परयतेरें, जामि बराबरि हॉडू ॥ 
ताहि तुरीकी कइतिहें, चारि खाल सब कोइ ॥ १७॥ 
सोरठा-तब निकृस[तिह नस, बेल कुमाराह जानिय॑ ॥ 
चाढ़िबे लायक वेश, इच्छा सम मेहनति कूरे ॥ 
दोहा-चारियालक ऊपर, पावसाल लथु साव ॥ 
ठुइ दुइ रद ओरो गिरे, तर ऊपरके जानि ॥ १ ॥ 
पांचवर्ष पर्यतमें, जामि बरोदारे होड॥ 
यवा अवस्था बाजिंहे, पंज कहांबे सोहइ ॥ २॥ 
पाँच वषेके ऊपरे, पह्ध वर्षमें जानि॥ 
स्याही सब दांतन विंषे, रेख सप्तान बखानि॥ ३ ॥ 
पृ सवृतके ऊपरे, सातवषे लशु जानि॥ 
सब दांतनके बीचमें, छिह्न परति हैं आनि ॥ ७ ॥ 
मसले पंजसी जानिये, शालहोत्र कहि सोह ॥ 
गवा अवस्था बाजिकी, तहाँ लगे सो डोइ ॥ «५ ॥ 
सातवष्के ऊपरे, जहँ लग अठई वषे ॥ 
सब दांतनके शिरविषे, पहुँचत स्थाही संघ ॥ ६ ॥ 
बीतत अठहई वर्षके, नव वंष॑न परयेत ॥| 
सब दांतनके बीचमें, जरद होते दुह ढूँत॥ ७ 
सो वह जरदी यों लगे, जिमि मेलो हटतार ॥ 
और दांत सब स्याहहें,यह कीन्हों निरचार ॥ ८ ॥ 
नव वषेनके ऊपरे, दशवर्षन छूगु जानि ॥ 
सब दाँतनमें होति है, जरद रेखसी मानि ॥ ९ ॥| 
जरद होति हैं दांत सब, वर्ष ग्यारही माह ॥ 


(६३० ) शाल्होत्रसंगरह । 
नेसनकी जो नोकहै, ते सोटी छ्वे जाहि ॥ १० ॥ 
स्यारहवर्षन बीतते, वर्ष बारहीं माहि॥ 
.. जरदीदांवनशीश जो,कछुक खेत दरशाहि ॥ १३ ॥ 
सोरठा-बीते बारह वे; वर्ष चोदहींलों कहो ॥ 
.. होत सफेदीसस,हयके दशनन्ाहि सो ॥ 
दोहा-तोन सफेदी होड़ यों, दही रूप ज्यों आहि ॥ 
याहि उमरके ऊपरे, ओर परीक्षा नाहि ॥१॥ 
बीतत चोदह वर्षके, वषे सत्रही जानि ॥ 
बाजीरदनन परतहें, ज़रद विदुसे आनि ॥२॥ 
जानो यकइस वषते, बीते तेइस वर्ष ॥ 
दशनन्ें जे विदुह, तेवे बाढत ससे ॥ ३ ॥ 
बीते तेइस व्षके, वर्ष पचीस समाप्त ॥ 
रदन जातिहें बृढति अति, अर सीधे ह्वेजात ॥ ४ ॥ 
दांतनकेरी जर विषे, लीक सम्मान देखात ॥ 
शालहोत्र झुनिके मंते, जानिलेहु अवदात ॥ «५ ॥। 
बढ़े प्चीसहिते उमिरि, तीसवर्षे ली जानि ॥ 
दाँत जातिंहें हालि सब, बाजीके यह मानि ॥ ६ | 
कृटत घास नहिं दशन सो, करत कूचिका तात ॥ 
ता ऊपर बत्तीसलों, बाजी रदन निपात ॥ ७॥ 
अरबी ओर इराकके, बहुरो जानि इरान॥ 
इन्हें >आदि जे हैं तुरी, दीरच आयु प्रमान ॥ ८॥ 
तिनके दष्लिन भद कृछु, कहति अहों अब सोइ ॥ 
तीसमास पत्चतलों, बाजि अखेड़े होइ ॥ ९॥ 
तीनि वर्ष पद मारलें,, सोनकंद कहि जात ॥ 
चारिवषका हई जेचू, तब तेरे ढुइ दांत ॥ १० ७ 


शालहोजरसंगह (३१) 


दोक कहते ताहिकी, शालहोश्र कृदि सोइ ॥ 
चारिदात जबहीं गिरे, आठ वर्षकी होइ ॥ ११ ॥ 
न॒व वर्षनके ऊपर, ग्यारहलीं यह मात ॥ 
होत पंज तब बाजिहे, श्रीवर कहो बृखानि॥ १२५॥ 
ग्यारहते बारह लगे, दशनन रेख लखाइ ॥ 
बारहते तेरह छगे, छिद्र परतिहें ताइ # १३ ॥ 
बीतत तेरह वर्षके, जहँलगि चोदह वर्ष ॥ 
सब दांतनके ऊपरे, बाढ़त स्याही ससे ॥ १४ ॥ 
बीतत सोरह वषके, अछ्टाद्श पर्यत ॥ 
सब द्वांतनंके बीचमें, जरद होत ढुइ दंत ॥ १५॥| 
जरद रेख दशनन विषे, बीसव्षमें होइ ॥ 
एकबीस वर्षहि विषे, जरदी व्यापति सोई ॥ १६ ॥ 
दोइ ओरके बीतते, जरदी कछुक सफेद ॥ 

ते आइ दशनन विंषे, जानि लेउ बिन खेद ॥ १७ ॥ 
बढ़ाते सफेदी सो अह, वष पचीसप्रमाव ॥ 
जरद बिंदु दशनन परें, बत्तिस वृष बलान॥ १८ ॥ 
दोइ ओर बीते वरष, बिदुस्याह वे होंइ॥ 
सो वह स्याही आते बंढे, पैतिस वषन सोह ॥ १९ ॥ 
बीते छत्तिमत व्षके, दांत वाढ़ि सब जाहि ॥ 
हालि जाते तब दांतह, अतिस वषन माँदि ॥ 8२० || 
फिरि चालिस वर्षन विषे,वाजी रदन निपात ॥| 
और तुरिनके रदनते, यतनों भेद रऊूखात ॥ २५१ ॥॥ 
येती आयु तुरीनकी, रदन भेद सों जानि ॥ 
शालदोत्र लिखि देखिक,श्रीघर कही बखानि॥ २२ || 
शाल्हीनसमह कैंशवर्सहकूत बाजाआयुतभाण रबनप्राक्षा 

वृर्णनो नाम सप्तमोव्ध्यायः ॥ ७ ॥ 


( 89 ) शालहोत्रसंगह । 
अथ बाजी उत्त्ति देशकथनम्‌ । 


दोह्ा-वाजी बारि प्रकारके, ओरी होत झुजान॥ 
देश प्रकृतिके भेदसों, तिनको करों बखान ॥ १ ॥ 
उत्तम मध्यम अपम अझ,नीच जानिये और ॥ 
विन बाजिनके कहतिहों, शालहोत्र मत ठोर ॥ २॥ 
देश प्रभावहिं होतिहें, वाजी प्रकृति सुभाउ । 
देश देशक हय कहों, करि कारे चितमें चाउ ॥ ३ ॥ 
सब देशनमे होतिदे, बाजी उत्पाति आई ॥ 
ए जे देश विशेष, तेई कहते बनाइ ॥8॥ 
अथ बाजी उर्पीत्ति उत्तम देश कथन । 
दोहा-नीलरोइके पारके, दरिआई घुनि जानि ॥ 
अरबी जाति छुठरहे, ओर इराकी बानि ॥ 
सोरठा-इनसम जानि इरान, बलख बुखारो हे कहों ॥ 
.. भक्खर तुरकिस्तान, देश कुरंग तुरंगहें ॥ 
दोहा--चक्रवारपुख्वार अर, बहुरि. कहाँ कुंधार ॥ 
सिंधुदेश तिब्बत सहित, जानिकेहु चिन्हार ॥ १॥ 
एुनि येसोरों जानिये, पन्नीसो इय मानि ॥ 
रू पंजाबी देशकों, औपर कहते वेखानि ॥२। 
कृच्छञ्ुज अर जानिये, बहुरि काठिआवार ॥ 
फेरे भीबनाथछी काहि, इनकेहारे सुखसार ॥ 
इन देशनके बाजि जो, उत्तम लीजो जानि ॥ 
शालहोत्र मत जानिके, दीनहें इहा वखानि ॥ 
अथ मध्यमदेश बाजीवर्णनम । 
दोहा-सतलजके यहि वोरके, जे ज॑ंगलके खेत ॥ 
वाजीहोत विशालहें, ये मध्यम कहिदेत ॥ १ ॥ 


है । 


छे 


शालहोत्रसंगह । ( ३३ ) 


पूना रजहारिया बहारे, गालिआरिया मानि ॥ 
एते देशन बाज़ि जे; पौरुष हीन बखानि॥ २॥ 
और कही करनाटहे, जानो पुनि शुजरात ॥ 
इन वाजिनमों बल बड़ो, अधिक तेज सरसात ॥ ३॥ 
सोरझा-एक देश कूरंग, इनमें बाजी होत जे ॥ 
तिनके पुष्ठित अंग, शालहोत्र छुनिकी मतो॥ १ ॥ 
बहुत दूरि चलि जाहि, मानत नाहिन हारिको ॥ 
अतिहि बली सो आहि, पे वे टर्रो होतिहें॥२॥ 
दोहा-रंगपुरी जुमिला सहित, और थ्ुदानी जानि॥ 
में जें टांचन अहेँ, ते सध्यम करि मानि ॥ १॥ 
सनीपूर जेता सहित, कनकाई अरू मानि॥ 
इल देशनके वाजि लघु, तेऊक मध्यम जानि ॥ २ ॥ 
अथ अधमबाजीवर्णनमू । 
दोहा-अधम खेत अब कहतहों, बाजिनके जे आहि॥ 
माडवार खड़हर सहित, अति बलहीन कंहाहि॥ १ ॥ 
रंगएरी जुमिला सहित, ओर श्ुद्यनी जानि ॥ 
इनमें बढ़े तुरंग जे; तेझ अधम बखानि।।३॥ 


अथ नाचतरवाजावणतण । 


दोहा-महानीच तिरहुति विषे, वाजी उत्पाति होइ॥ 

ओरो जे पव॑त अहैँ, तिनमें नीचे जोइ | १ ॥ 
ओर सुदेश कहे नहीं, बाजी सब जग होड़ ॥ 

जेते देश विशेषहें, या माषि वर्णें सोइ ॥ ३ ॥ 
सोरठा-नीच देशमें नीच, उत्तम देश न नीच कहें ॥ 
॥ 


यह करि जियके बीच,बाजी लेहु विचारि 


(३४ ) शाल्होतरसंग्रह । 


अथ्‌ अन्यमत । 
चोपाई-डरकर साकर खुरकर मोटा । रूबी गदेन कमरक छोटा ॥ 
सो अरबी सोई इदंरानी। पतरी थोबरी खुंदाकानी॥ 
चौड़ो माथ थोबरी पतरी। रोम महीन कनोटी सुथरी ॥ 
थाने सूच चंढ़े बहु तलषी | घन्नीखेत सो हय इमि परषी॥ 
अधिक असाल तलासिकभारी। कूदफांदमें आतुरकारी ॥ 
छवोबंद अति शुद्ध बनोंहे। सोई भक्खर खेत गनोंहे ॥ 
उट्टर भरूखर ओ कंघारा | जंगल और काठियावारा ॥ 
सुमकी हलुक रोमकी मोटा ।ना अति सुन्द्र ना बहु खोटा॥ 
तिनके नीचे काबुल भाष्यों । दशमें एक बिलाती राख्यो ॥ 
सोह जटिआला रजपूताने। गदेन बड़ी बड़ोई काने ॥ 
कमर गामची श्रुतिको छोटा।दुम सम भारी झुखको मोटा ॥ 
आगे पाछ बराबरि देखे ।ताको सब कोइ तुरकी रेखे ॥ 
तुरकी टांचन छुटकन काई। चारिहुको वँँद एके ठाई॥ 
कहूँ कह तसवीरन देख्यो। सो तुरंग दारिआई लेख्यो ॥ 
देह्द-जा घोड़ेकी पीठि बुध, अतिखाली अवरेषि॥ 
ताकी कच्छी कृहत संब, अति स्वरूपको देषि ॥ 
चौपाई-उत्तम बाजी देश बखानो। चारु बुखार महामन मानौ ॥ 
खुरासानके होतहैं नीके। राजत साजत काजनहीके ॥ 
क्रनाटक गुजरात बखानो ।अतिअहार सो मध्यमजानो ॥ 
दोहा-माडुवार कृसमीरके, उत्तर दिंशिके अश्व॥ 

नीच कहेंद्ें नकुल मत; शालहोन्र स्ेस्त् ॥ १॥ 

कहे बाजि जे विपिनके, सिंघनदीके तीर ॥ 

ओर देशके जांनियो, हैं कनिष्ठ मतिधीर ॥ २॥ 


शाल्होत्रसंगह । (३५) 


अथ देश आयु वर्णन । 

दोंहा-काशीपूरव दशबरष, हरद्वार लगशु वीस ॥ 
कहूँ कहुँ ज॑गल के तुरंग,जियत तीस चालीस ॥ १ ॥ 
जे असीलह ठोरंके, खुरासान झुलतान ॥ 
ओर इरानी अरबके, कच्छी दीरघ जान॥२॥ 
तिनकी तेसी आझुहे, दीरघ वर्ष प्रमान ॥ 
चेदन सदनते जानियो; रदन बदन पहिचान ॥ ३ ॥ 
इति श्रीशाल्होत्रसंगह केशवर्सिहकत बाजीदेशउत्पत्ति 

कथन नाम अष्टमोच्ष्यायः ॥ < ॥ 





अथ रंग नाम पहचान छब्बिश रंग वर्णन । 
कवित्त-श्यामक्रण संदली सझंद श्र सूरखा सुरंग, 
चीनी चोधर संजाफ नील्मकसी प्रमानिये ॥ 
तामरा हरयल गरों मोमिआ अबलख मटिद्दा, 
महुआ फुलवारी कुल्ला एते रंगन बिधानिये ॥ 
भाषों कुमेत छुसकी टोपरा सो युद्ध धीर, 
नोकरा अरु सिरगा सारो सबुजा बखानिये ॥ 
रंग ये भनेहं पदविशति श्रस्तिद्ध कृरि, 
अतिही प्रवीन जो ठुंरंग कला जानिये ॥ 
अथ प्रथम श्यामकणे रंग स्वरूप वर्णनय। देखो घोड़ा नेबूर १. 


यह घोडा रामाश्वमे धर्म छोडागया था । 


दोहा-श्रवण श्याम बिबा अधर, शशि समान सब गात ॥| 
पीतपूँंछ नखअरुण जिहि; वेगवंत जिमि वात ॥ 
चौपाई-शीश केश बहु पीतसुह्यो। सनिवसिष्ठ के सो मन साथो | 


कप 


सुरंग रत्र भमाण माल गुहाय |तुरग कंठ बहु वाष पाहराय | 


नम 
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कंचनपत्र कीन्ह यक सुंद्रबाजिभाल बांध्यो लिखि ऊपर ॥ 
तब प्रश्ुु कह्नो बोलि रिपुदमनू।तात तुरग संग करु गमनू॥) 
अथ द्वितीय श्यागमकर्ण रंग । देखो घोड़ा नंबर २ 


+«<(>-3>- 
इस रंगका घोड़ा युधिष्टिफी अश्वमेधमें छोडागया। 
++<-(>->%-- 
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व्यासतान राजा साधाष्टरसे कहते भय | 
वोपाई-पुनि यह बाजिसेचहित भ्रूपा। चहिय तुरँग वर शुभग स्वरूपा! 
दोहा-जो वेसो हय ना मिले, प्रथम चिह्ृके रूप ॥ 
.. .. तो यहि विषिको छांडिके, यज्ञ कीजिये श्रूप ॥ 
वीपाई-अ्रवणहु पूँछ श्याम शिर केशा।होय जाछ वषु वर्ण नरशा॥ 
सदल्ा रग। देखा घांड़ा नबर हे 
दोह्य-रंग बदामी संदली, वरणें सुकृबि निधान ॥ 
फीको हय सब रोँगनमें, भाषिं तिहि गुणवान ॥ 
सुमुद्रंग तीनि तरहके । प्रथम समूँद रंग। देखो घोड़ा नेबर 9 
दोह-रोमावलि जो अश्वकी, उदर फेन सम होई ॥| 
चरण आल दुभ श्याम है, ससुद कहावे सोइ ॥ 
द्वितीय समूँद्‌ रंग । देखो घोड़ा नेबर ५, 
दोहा-रंगहोइ सब सखुदकी, कर्णश्याम कछ जान' ॥ 
समुंदकण तेहि नामहै, जानो चतुर सुजान॥ 
तृतीय समुँद रंग स्थाह जानू। देखो घोड़ा नेबर ६. 
दोहा-सरँद स्याह जानू कहों, जाके जंचा श्याम ॥! 
बड़ों रंग मजबूतहै, याकों राखों धाम ॥ 
शूर रंग अशुभ । देखो घोड़ा नंबर ७ 
दोहा-घूजवर्ण जनु भप्महे, देखतं द्ारे कराहि ॥ 
शूर कहावत नकुलमत, सेंति न लीजे ताहिं॥ 


शांल्होतरसंग्रह । (३७ 


सरखा र॑ग शुभ । देखो घोड़ा नेबर ८ 
दोह-होइ सफेदी गात सब, -इृपर्फेन अनुहार | 
सुघर पूँछरी केघ कच; सुरखा कहे विचारि ॥ 
सरंग गजारंग । देखो घोड़ा नंबर ९ 
दोहा-अरुणगात जिदि अश्वको, जिमि गुंजाको रंग ॥ 
अरुणपूंछरी कैच कच, जानव ताहि सुरंग ॥ 
श्वान सरंग । देखो घोड़ा नंबर ३० 
दोहा-अरुणगात जिहि बाजिको,जिमि हाटकको रंग ॥ 
.  पैत पूँछरी कंच कूच, कहिये श्वान झुरंग ॥ 
तैल सुरंग । देखो घोड़ा नेबर ११ 
-होय अहुणता आल दुम, मिले श्यामता जाहि ॥ 
कहो नामहे कोविदन; तेछ छुरंगी ताहि॥ 
केहरी सुरंग । देखो घोड़ा नंबर १३ 
दोहय-आलल्‍ूचरण दुम्शेतहे, अरुणगात सब होत ॥ 
सो केहरी सुरंग छांखि, शालहोन्न कहें देते ॥ 
चीनी रंग । देखी दोड़ा नंबर $ ह 
दीहा-कहूँ कहूँ शेतरु नील कहु। त्वचा कहां कहु श्याम ॥ 
सो चीनीरँंग कहतिंदें, नकुक मते अगिराम ॥ 
संजाफ रंग। देखी घोड़ा नंबर १४. 
दोहा-पूँछ चरणलगु जानिये, दूजी रंग छकीर 
सो संजाफी नाम कहि, सब रेगकेर वजीर 
चौधरं रंग । देखो घोड़ा नंबर १७ 
दोहा-गज समान जिहि अश्वको; रंगहोह सब गांत ॥। 
चौधर चौकस अशुभ अति,करो न याकी बात 
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नीला रंग । देखो घोड़ा नंबर १६. 
दोहा-लील वर्ण जा अश्वको, रोमावली शरीर ॥ 
नीलारंग बखाहु तिहि, बड़ो जोर गंभीर ॥ 
मकसी रंग । देखो घोड़ा नंबर १७. 
दोहा-श्याम श्वेत फुटकी परें, सकल शरीर प्रमान ४ 
सकसीरंग बखानिये, नकुछ कहें पाहिचान॥ 
हरयल रंग । देखो घोड़ा नंबर १८. 
दोहय-अशित हरित मिश्रित हवे, रोमावली शरीर ॥ 
हरयलरँग जगछिप्रहै, नकुल कहें मतिधीर ॥ 
तामड़ा रंग । देखो घोड़ा नंबर १९ 
दोह-चमके तँबकी झलक, रंग तामरा नाम॥! 
युद्धविष स्वामी सहित, करें आपु संग्राम ॥ 
अरुण गरी। देखां पांडा नबर २० 
दोहय-अरुण गात जिहि अश्वको, मिले सफेदी जाहि। 
अरुण पूंछरी कंघ कच, गर्ा जानव ताहि । 
श्याम गरो । देखा वांड़ा नबर २१ 
दोहा-अरुण खेत रोमावली, अश्वाके तह माहि ॥ 
इयास पूंछरी कंचकच, गरों श्याम कहाहि॥ 
अबलख रंग । देखो घोड़ा नंबर २२, 
दोहा-अशवा केरे गातमें, अद्दे उद्धे हे रंग ॥ 
अबलख नीको रंगहे, कीजै ताहि प्रसंग ॥ 
चौषाई-नील खेत यक अब॒लख भाषो।अरुणलेत दूजी विधि राषो॥ 
मोमियां रंग । देखो घोड़ा नंबर २३. 
दीहा-मोमरंगकी मोमियाँ, अशाके तलु होइ ॥ 
ताहमें जो गुरू परे, गुली मोमियां सोइ ॥ 


शालहोत्रसंगह । (३९ ) 


पटिहा रंग । देखों घोड़ा नंबर २४. 
दोहा-मटिहा रंग पतंग सम, तनुको वोचा होड़ ॥ 
सुस्त चुस्त सब काममें, याहि लेउ मति कोइ ॥ 
महुआ रंग । देखो घोड़ा नंबर २७, 
दोहा-मंथु समान रोमावछी, महुआ रंग बखान ॥ 
अरुण चमक कछु गातमें, ताहि सुनहुलाजान ॥ 
कुल्ला रंग। देखो घोंडा नेबर २६. 
दोहा-जरद्‌ रंग सबगात में, सेली पीठि म होइ ॥ 
पैरन में पेजा परे, कुर्छा काहिये सोइ ॥ 
फुलवारी रंग । देखो घोड़ा तम्बर २७. 
दोहा-जगह जगह तनु होतहें, वहु रंगनके फूल ॥ 
अति शुभ ताहि वखानिये, कहें नकुल प्रातिकूल ॥ 
केमेत रंग। देखो घोड़ा नम्बर २८ 
दीहा-गात होइ जो अरुणता, आल चरण दुम श्याम ॥ 
सो कुंमेता कहत ६, नकुछ संते अभिराम 
तेलिया कुंमयत रंग । देखो घोड़ा नंबर २५९ , 
हां-छाखरंग सो रंगहै, श्यामचरण दुम आल ॥ 
तैल कुमयता नाम तिहि,नीको रंग बिशालू ॥| 
टोपरा रंग॥ देखो घोड़ा नेबर ३० 
दोहा-जिहि बाजीके शीश पर, खेतटोप द्रशाइ ! 
कहेउ टोपरा नाम ऋषि,युद्ध धीर सो आइ॥ 
मुंसकी रंग । देखो घोड़ा नंबर ३१. 
दोहा-श्याम वर्ण रंग अश्वको, महिषी रूप शरीर ॥ 
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पाक फरेंदेसों चमक, मुसकी रंग सुधीर ॥ 
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नोकरा रंग ॥ देखो घोड़ा नंबर ३२. 
दोहा-चरण आल दुम गात सब, सवेतवर्ण जो होइ ॥ 
नयव नासिका शीशर्लों, कपिला जुकरा सोइ ॥ 
ऐिरिगा रंग । देखों घोड़ा नेबर ३३ 
दोहा-होय सफेदी गात सब, जेस रुकुमको रंग ॥ 
कहो रंगहे नाम ऋषि, सिरगा चपल तुरंग ॥ 
क्‍ द्विविध सबुजा । देखो घोड़ा नम्बर ३४. 
दोह-श्याप श्वेत मिलि अरुणता, रोमावली शरीर ॥ 
सबुजा द्विविष बखानिये, नकुछ कहें मतिधीर ॥ 
सब॒जा सारो रंग। देखो घोड़ा नम्बर ३७५ 
हा-पीठ लीकहे अरुणता, सबुजाहय सब अंग ॥ 
शत शीश आनन सकल, सबुजा सारोरंग॥ 
सब॒ुजा । देखो घोड़ा नम्बर ३६. 
दोहा-सबुजा होवे श्याम शित, कहें रंग परवीन ॥ 
श्यामलीक हय आलदुमः महासुफल सुखदीन ॥ 
चौपाई--कहु कहूँ श्याम श्याम गुल देखे । शुलेदार सब॒जा अवरेख॥ 
अथ सन्नह रंग मिश्रित । 
कृबित्त-केहरी बदामी ओ सिराजी बोस्ता खँजरेट, 
बिल्‍लोरी कागजी कृपूरी तूसी रेषिये॥ 
षिंग रंग थूरिया कबूतई रमनीत्योंचालधार, 
कल्यानी चंभालखी सुमति विशेषिये ॥ 
प्रथम कवित्त षटविशति गनाये रंग; 
यामें सप्तदरश ठीक तेतालिस लेखिये ॥ 
येते रोगप्रगट तुरंगनके युद्धपीर , 
इनहींमें केवल अरू मिश्रित परेषिये ॥ 


शाल्होत्रसंगरह । (४५) 
पुनः भिन्न मिन्नरंगकी पहिंचान । 

इंह पछूरी-छुख उद्र जात सेतीनिहारि।सुरखाताजे सब केहरि विचारि 
फथ्की बदाम सम खेत माहि। छाखिरंग बढ़ामी कहि सो ताहि ॥ 
सेक्ि खेतरंगमें प्रीव रोम ।कहि नकुछ सिराजी तुरी कोम॥ 
ताहिं ससुद्‌ नझुरखा रंग. पाय । तिनको बुध वस्ता रंग बताय ॥ 
तल मेल जीव अध असित रेष। खंजरेट कहाँ तिनकोा विशेष ॥ 
विललोर अरुण तुचजहँलखाय । तुच अतिमहीन कागजी पाय ॥| 
जहँ तलुकपूररंग सासमान । तहेँ कहत कपूरी नकुरूजान ॥ 
समफूछ _ तीसिया तृसरंग। लूखि वागरोम सेली छू पिंग ॥ 
भेलों सफेद जिंमि घूपरंग। कहि नकुर प्रगद धूरी तुरंग ॥ 
लि दाढुरके रँग तुरंग वेष | तिनको कबूत कहिये विशेष ॥ 
रपनी विलोकि रँग मारजार। वहु रंग रोम मिलि चाल बार ॥ 
काखि क्षेमकरी समतलु॒ विचित्र । कल्यानीदे सो कहिय सित्र॥ 
चँभा रंग खुखसित अरुण जान । तनुकहूँ बैत कह श्याम आन ॥ 
आतिही गदहिरों कुंगयत जान । सोरंग लक्खी काहिये सुजान ॥ 
दोह-बर्ण वर्ण मिश्रित भये। शुद्ध अशुद्ध अनेक ॥ 
लक्षण सबके कहतहोँ, थुछूचीर सविवेक॥ 
चोखरू मंद विभेद करि, नहिं भाष्यो यहि हेत ॥ 
हयगाति कला प्रबीन जो, चढि फिराय लूखिलेत ॥  ॥ 

अथ सन्नह रगके घोडोका पहचान वा दक्षण्‌ | 

न_--<२- 
केहरी रंग । देखो घोड़ा नंबर ३७, 
दोहा-उदर जानु मुंख बेतहै, सुरखातजिकहिसोह ॥ 
कहो केहरी नाम ऋषि, रंग असीलो सोड़ ॥ 
सिराजी रंग । देखो घोड़ा नेब्र ३८. 

दोहा-बैत्रंग सब॒गातहै, पीतरोम मिलिजांय॥ 
ताहि सिराजी कोमियति, मध्यम रंग कहाय ॥ 


| 
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बदामी रंग | देखो घोड़ा नंबर ३५९. 
दोह्ञ-फुटकी होंय बदाम सम, चेतरंग तनु माह ॥ 
ताहि बढ़ामी कहतहें, नकुछ मतो सो आहि ॥ 
बोस्ता रंग । देखो घोड़ा नेबर ४०. 
दोह्ञ-नाहं सझुदा नहिं सूरखा, रंग लेहु पहिचानि ॥ 
ताको बोस्ता कहतहें, मध्यम कहों वखानि ॥ 
खंजरेट रंग । देखो घोड़ा नंबर ४१. 
दोह्ा-तालहु नयन ग्रीवा अथर, रेखा असित सुजान ॥ 
खंजरेट ताको कहें, मध्यमरंग प्रमान ॥ 
कागजी रंग । देखो घोड़ा नंबर ४२. 
दोदा-त्वच महीन रँग श्वेत रखि, जा बाजीको होत ।. 
कहो कागजी नाम शुभ, राजनकों सुखदेत ॥ 
बिल्छोर रंग। देखो घोड़ा नंबर ४३. 
दोह्य-खेतरंग सब अंग में, अरुण त्वचा द्रशाय ॥ 
बिल्लोरी सो जानिये, उत्तम महा कहाय ॥ 
कपूरी रंग । देखों घोड़ा नंबर ४४. 
दोह-जा हयकी रोमावली, रँग कपूर सम होय ॥ 
ताहि. कपूरी जानियो, उत्तम भाषों सोय ॥ 
तूत्री रंग। देखो घोड़ा नेबर ४५. 
फूल बराबारे बदनमें, रंग तीसिया तूस! 
महाअशभ ताको कहें, करे वित्तकों खीस॥ 
अथ धारैया रंग । देखो घोड़ा नेबर ४६. 
दोहा-मेल सफेदी बदन सब, धूपरंग सम रंग॥ 
क्यो धूरिया तुरंगको,मध्यमहे सब अंग ॥ 


शालहोत्रसंग्रह ! (४३) 


षिंग रंग । देखो घोड़ा नंबर ४७. 
दोहा-आलरोम दूनों तरफ, सेलीसी दरशाय॥ 
कहेउ षिंग रंग शभग बहु,शालहोच्रमत आय।॥ 
कवूत रंग। देखो घोड़ा नेबर ४८. 
दोहा-दाढुरके रँग तनु सबे, वेष बाजि को होइ ॥ 
ताको नाम- कबूतई, शालहोत्रमत सोइ॥ 
रमनी रंग। देखो घोड़ा नंबर ४९. 
दोहा-रमनीरंग मैजारसम, देखि चिह्न पहिंचान ॥ 
कहेड नाम हयको विदित, शालहोत्र परमान ॥ 
कल्याणी रंग । देखो घोड़ा नंबर ७० 
दोहा-क्षेमकरी सम रँगकहों, कल्याणीरँंग तात ॥ 
सो कल्याण बढ़ावई, जानो उत्तम बात ॥ 
चालपार रंग। देखो घोड़ा नंबर ५१ 


शा 


दोह्ा-बहुतरंग मिलि रोममें,चालचघार तिहि नाम ॥ 
उत्तमरंग बखानिये, याकों राखों घाम ॥ 
चभारंग । देखो घोडा नेबर ५२, 
दोह्द-चंभा झुख सित्‌ अरुणमें, तबु कहँ सित कहूँ श्याम | 
मध्यम ताहि बखानेये, कहो रंगको नाम ॥ 
लक्खी रंग । देखों घोड़ा नेबर ५३ 
दोहा-अंति गदहिरो कुंमेत जहँ, लवखी कहत ललाम ॥ 
नीकीरेंग सो जानिये, अति बलिष्ठ अभिराद्द ॥ 
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अथ वाश्सरगक घाडाक नाम । कांवेत्त | 


धुसरा सुकाली हरदक मूसली अहिमूसली पतंग रंग जानिये ॥ 
पंचकल्यान पिस्तई चक्रवाक मल्यकच्छ मंगल अष्टकसो वृखानिये॥ 


(४४ ) शाल्होत्रसंग्रह । 


झगल वधिक चापद्स्त अजुल ओ सब॒जपॉयश्वेतचरणमानिये ॥ 
चाप यमब्रदूत सम्रदूत खालदार जालियाद्े विशति प्रमानिये ॥ 
अथ धुत्तरा रंग । देखो घोड़ा नंबर ५४ 
दोहा-घूरीदुम अह आलकच, धुमिलेहे सब गात ॥ 
हि शुसरा कहिये नाम तिहि, शालहोत्रकी बात ॥ 
चोपाई-उत्तम अरु निकृष्ट नहिंजानो।मध्यम याको रंग बखानो ॥ 
सुकाली रंग । देखो घोड़ा नेबर ५५ 
दीहा-श्यामगात जो अश्को, श्यामआल दम केश ॥ 
ताहि सुकालीकृहतहें, बकुछ सते नहिं बेश ॥ 
हरदक रग | देखा घाड़ा नबर ५६ 
हा-जरदगात जिहि अश्वको, थ्रिआल ढुम केश ॥ 
हरदक काहिये रंग तिहि, उत्तम जानो वेश ॥ 
मूसली रंग । देखो घोड़ा नेबर ५७ 
दोहा-एक चरणहे श्वेत जो, फूल सकूल तनु माहि । 
नाम सूसली दोष यह, भ्रूलि नलीजे ताहि 
आहमृपतला रग। दंखों घोड़ा नबर ५८ 
दोहा-आओवबरणग झुख ऊपरे, अहिफणकी आकार ॥ 
अहिश्युसली तिहि जानिये, कूलहकरे बिकरार । 
खतंग रंग । देखो घोड़ा नेबर ५९ 
दोहा-इवेतवर्ण हयको निरखि, रंग पतंग बूखानि ॥ 
हृदय आल अरु ग्रीव लग, पुट्टा अरुण सुजानि ॥ 
आपाई-सध्यभाग यह रंगहे नीको। बहुत तेजाई नेहिं बहु फीको। 
पंचकल्याण रंग । देखो घोड़ा नेबर ६ ० 
दीहा-श्वेतचरण चारों निरखि, टीका भाल समान ॥ 
पंचकल्यानी रंग सोइ, सदा करे कल्यान ॥ 


शालहोत्रसंग्रह । (४५) 


प्स्तिई रंग। देखो घोड़ा नेबर ६१ 
दोहा-पीतगात जिहि अश्वको, पीतआल दुम होय ॥ 
नाम पिस्तई रंगहे,. उत्तम कहियों सोय ॥ 
चक्रबाक रंग । देखो घोड़ा नंबर ६२ 
दोहा-शवेतचरण तमु पीतहै, अक्षु खेत झछुख जान ॥ 
.... चक्रवाक सो रंगहे। लीजो सुमति सुजान ॥ 
चौपाई-उत्तमसहापुनीत कहावे | प्रणभाग जासु गृह आबे ॥ 
मल्लिकच्छ रंग । देखो घोड़ा नेबर ६३. 
दोहा-श्यामव॒ण सब अंगहे, चरणचारे सितहोई ॥ 
माथे टीका खेतलखि, मह्लिकच्छरैंग सोइ ॥ 
ग्पाई-अतिशस वृद्धि करे सब काह । प्रणएुण्य जो राखे वाहू ।। 
मंगलअष्टक २ । देखो घोड़ा नबर ६४ 
दोह-आल पूछ घुख चरण उर, जा तुरंगके श्वेत ॥ 
के मंगलअष्ठक नामहें; नकुछ मते कहिदेत ॥ 
चॉपाई-वहुतवाद्वि वहु सुख दिखरावे। दिन दिन मंगल मोद बढ़ावे॥ 
दहिने अंग जद चद होई । सोमंगल जय करत सदाई ॥ 
है झगल रंग । देखो घोड़ा नंबर ६७ 
दोंद्या-बहुतरंग मिश्रित भये; सगल अशुभम अवरेषि। 
 शालदोीत मत जानिके, हरे सकूल घन लेषि 
( खड़ी आलहोइ तिसको भी युगलदोष कहते ॥ ) 
वाधक्रग अशुभ । दखां घाड़ा नबर ६६ 
दोहा-कृष्ण नीलरंग कलितजो, महाअलक्षण जानि ॥ 
लोपि भलोरेंग गहत बंद, वाधिक नाम दुखदा। नि 
चापदस्त रंग | देखा घाडा नम्बर ६ ७ 
दोहा-आगिलकर बाइईतरफ, श्वेतरग दरशाय 
चापदस्त तिहिं नामहे,महादोष सो आय ॥ 


( ४६ ) शाल्होत्रसंगह । 


अरजुल रंग । देखो घोड़ा नम्बर ६८, 
दोह-पछिलो पग जो एक सित; अर्जुल ताहि कहाय ॥। 
दोषविशेषिनमोगनो, नकुछमते सो आय।॥ 
सबुज पौय रंग । देखो थोड़ा नम्बर ६५९ 
दोहा-एकचरण तनरंगहै, खेतहोंय पग तीन ॥ 
सबुजपौय सो दोष बर, रहे संपदा हीन ॥ 
तीनि पाँय यक रंगहें, एक पाँव तनुरंग ॥ 
शालहोत्र सुनिके मंते, करे राज्यको भेग ॥ 
श्वेत चरण । देखो घोड़ा नम्बर ७० 
दोहा-श्वेतचरण दूनों निरखि, रंग द्वितीय शरीर ॥ 
शालहोत्रतिहि अशभकहि;, महादोष गंभीर ॥ 
चोपट रंग । देखो घोड़ा नम्बर ७१ 
हा-चारो चरण जु श्वेत लखि, माथे तिलक विहीन ॥ 
नाम चोपठादीष तिहि; राजनको दुखदीन ॥ 
यमदूत रंग । देखो घोड़ा नम्बर ७२३ 
दोहा-शितचरण चारो निरखि, श्याम शरीर प्रमान 
ता वाजीको प्रिहरो, हे यमदूत समान॥ 
समरदूत रंग । देखो घोड़ा नम्बर ७३ 
दोहय-श्वेत वर्ण सब देह छखि, चरणचारि जिहि श्याम ॥ 
युद्धधीर सो अशुभ अति, समरहृत तिहि नाम ॥ 
खालदार रंग | देखो घोड़ा नम्बर ७४ 
सोरठा-कोई रँग तनु होय, तामें खत नीले परे ॥ 
खालदारदे सोइ, याहकी मध्यम कहो ॥ 
जाहिया रंग । देखो घोड़ा नम्बर ७५ 
हा-पुट्टा पछिले आगिले, ओरो अंगम होइ ॥ 
जारीसम रागबेतहे, महादोष काहिसोइ ॥ 


शालहोत्रसंग्रह । (४७) 


सोरठा-जालपरे तजुमाहि, कछुक अवस्थाके गये ॥ 
भूलि न राखाताहि, याको त्यागन कीजिये॥ 
दे भीशालहोत्रसंग्रहकेशवर्सिहुछत बाजीरंगकथन नाम नवमों<ध्याय३॥ ९॥ 





है अथ पत्च रंग शुभ । 
दोहा-हाथ सफेदी मा्हिजो, किपित तिल पारेजाय ॥ 
पत्चताम ताको कहें, अति शुभ लक्षणराय ॥ 
अथ दाग अंजनीदोष वर्णनम्‌ । 
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दोहा-दाग निसानी चारिविधि, ताहि अंजनी नाम ॥| 
मित्र सिश्नसों कहतही, दोष सहित अरुनाम ॥ १॥ 
दाग अंजनी कहतही, हूसर नाम बखानि॥ 
कोझ कोऊ कहतिहे, लहसुन नाम खुआने ॥२॥ 
दागहोई जो अश्के, घूमवर्णो आनि ॥ 
की कस्तूरी रंगको, की असमानी जानि॥ ४8 ॥ 
लालअजनी कहतहों, ताकर नाम दखानि ॥ 
देशों दाग ज्ञु इवेतहे,बत्‌ अंगनी जानि ॥ ४ ।॥| 
जरब दाग जो अश्वके, अंजनिं पत्च कहाइ ॥ 
वामअंग जो अश्वके, होत अंजनीआइ ॥ ५ ॥| 
ताकर फल अस कहतिहें, सकल सयाने छोइ ॥ 
स्वामीघातक अश्हे, तजों ताहिकोी जो ॥ ६ ॥ 
खत अंजनी वगलमों,. जो बाजीके होय ॥ 
त्रियामरे ताकी सही, जके अस हय होय ॥ ७॥ 
यहफल जो वर्णन कियो, श्रेतअरुणको जान ॥ 
दृहिने अंग जुटॉजनी, ताको दोष न मान ॥ ८ ॥| 


(४८) शालहोत्रसंगरह.। 
अथ पद्मअंजनी दोष | 
दोहा-दहिने बाँयें अंगमों, पत्चअंजनी होइ ॥ 
सम्पत्सरके भीतरे, दोषहि छीजो जोइ॥ १ ॥ 
अश्वञहें घर जाहिके,ताहि परे अस दुःख ॥ 
भाईकी बेटा मरे, लहे वसपने सुः्ख ॥ २॥ 
सोरठा-जैई अंजनि माहि, विदु होइ रँग देहको-॥ 
बालअंजनी आहि, स्वामीकों नाशे सही ॥ 
दोहा-केहरि फुलवारी सहित, अरू सबजा शुलदार ॥ 
इनसें अंजनिदोष नाहिं,कीन्‍्हों यह निरधार ॥ १ ॥ 
ओरो दोषी रंग जे, ते अब कहों बखानि ॥ 
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चापदस्त हय येक पुनि, दूजो अरजल मानि ॥ ३ ॥ 
सब देहीको एकरँग, कोई रंग किन होय ॥ 
तामें ये लक्षण परें, कहत अहों अब सोय ॥ ३ ॥ 
आर सफेदी अंगनाहै, आगिल पाँए सफेद ॥ 
चापद्स्त सो जानिये उपजत लीन्हें खेद ॥ 8 ॥ 
यही प्रकाराहि अंग सब) पृछिल पाँव सफेद ॥ 
अरजल ताको नामहै, वहुत करे सो खेद ॥ ५॥ 
सोरठा-जाके हय यह होय,; तासु जरिया रोगिनि रहे ॥ 
भूलि न लीजी कोह, जाको ऐसो रंगहे ॥ 
चापाई-अ्रथम सितार पेसानी जानो। दूजो अकरब नाम बखानी ॥| 
इनयुत बाजी दोषी होई । शालहोत्र छुनिको मत सोई ॥ 
अथ सितारे पेसानी वर्णनम। 
चोपाई-भाल जास॒के टीकाहोई। नखत' बरोबारे ज्यनों सोई ॥ 
और देह सब एके रंगा । नाहिं सफेदी कर परसंगा ॥ 


शालहोत्रसंघह । ( ४५९ ) 


क्षण अहं। सितार पेसानी ताको कहे ॥ 
दोष बूखावो!जह वह हय तहँ चिता मानी ॥ 


अंथ अकरव दाद दृणन | 
दोह-बाल जासु टीका अहै, और कहँ नहि से 
तामधि दही रंगहे, अकरब हिंदित ॥ १ 
जाके वाजी यहु रहे, ताके सुख नाई होत ॥ 
घुनि यों कहें, दिन दिन दुख उद्योत ॥ ४ । 
अन्यच्च । 
दोह्-ऐबदीह ओरो अहें, ते अब कहों बखान॥ 

. कलका जानो टेढ़ यूके, अथर बिदु यक जान ॥ १ ॥ 
कसका जाके भालको, टेढों होइ बनाय | 
ओर सफेदी अंग नाहें, सोऊ ऐब कहाये.॥ २॥ 

अथ अधरबददाए | 


बेत अचर जा वाजिके, तासें भवर समान ॥ 
सविदु जाके परे, सोझ अपमबखान ॥ 

बाजी आपुहि यहु मरे । की कुछ ओर ह्ानिको करे 
हैं सफेदी अंगनाह, ऐसी वाजी होडई । 
होह जो नाकपर, ऐबी वाजी सोड़। 


कप 


अथ दागरग गाय । 


होहा-होयरंग जो बाघको, बरगोंले महँ होय ॥ 
गोम कहिये नाम तिहि, बड़ोदोषहे सोय ॥ १ । 
गोमय होय ज्ु पेट तर, कटि आनन पर सोह़ ॥ 
वा दाहिने होइ जो, कहों नीक नहिं कोइ | 


लहोड किक 
शालहान 
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(४७० ) शाल्होत्रसगह । 


स्तुति मंगलदांग शुभ । 
डहेहा-जिहि घोड़ेके एँछपर, खायवकेरनगीच ॥ 
हृदय चरण अर शीशपर, दाढ़ीकेरे बीच ॥ १॥ 
होइ सफेदी णेर इन, तोहे बाहर रंग 
अस्तुतिमंगल नाप तिहि, लक्षण भले तुरंग ॥ २॥ 
अथ पृष्परग अशुभ | 
दोहा-लोपकरे निज बरनजो, प्रगट करे वियरंग ॥ 
घुष्पाहय ताको कहें, थ्रूलि नकरों प्रसंग ॥ 
अथ्‌ अशुभरग दाग | 
छप्पय-अंतिलछु टीका शवेत सितारा कृहि दुखदायक । 
शिरिकी टीका कढठो आझु स्वामी सुखनाशक 
शिरशितटीका माहि परे ततु॒ रंग अकरबृगति | 
श्यापअरुण के टीक भालकारि दोष फहस अति ॥ 
जहूँ टीकाऊपरनोक वाढ़ि दलसंजन अतिदोपकर । 
काकटोंट पद्शेत विषम अति अबल दोषबर ॥ 
के एक संफेदी भाल लखि मन न इन्हें लेबी करे । 
सप्तदोष विचारिके तब भ्रूष हय चंढ़ि रण करे | 
अथ पीठिदाग अशुभ । 
दोहा-अश्वाकेरी पीठिपर, दीरघहोय सफेद ॥ 
लीनहोइ तो फेरिये, दूरिहि द्वरि खरेंद ॥| 
अथ तिलकतोरदोष । 
दोहा-जिहि पोड़ेके बदनपर, बढ़ी सफेदी होह ॥ 
बीच बीच खंडित पर, तिलक तोर हय सोइ॥ १ 
याको कबहूँ न लीजिये, महादोषगंभीर ॥ 
राज्यविनाशे सुखहरे, शोेगीरहे शरीर ॥२॥ 


शालहोबसगह | (७१ ) 


अदथ शहर भकरग दागदाएद | 
गेह-होड़ सक्ेदी ताहिका, शहर श्वृद्ध तिहि ना 
पेटमरे नाहि ताहिकी, जो यहि खरवे दाम ॥ 
केचु क्री दागरंग अशम । 
दोझ-जाजु पाछिले वाहु छुग, कॉँयो अंड जु सेत .॥ 
चुकी ऊअऋशेष जात, लाश कल बन खेत ॥ 
बद चार [रग दागदा[एप | 
बोहा-नासाकेरे भसीतरे, फुट्की शत देखाय ॥ 
रंगी दोष बर, को अलकश्षण आय ॥ 
अथ शअश्रतिहवरब दागदोप | 
दोह्ा-अत्रण खत यक्त कूछु निरखि, श्रुतिहत दोष कहाइ ॥। 
रोगररे सर सुख हरे, बहुछ मतों सो आइ ॥ 
अथ श्याबदाल । 
तालू मचि लखे, श्यामवर्ण रँग होय ॥ 
घिद्ध बदानिये, शालहोश कह सोय ॥ 
अथ पचस्थद्धशुभ । 


दोहा-गढ़नि पता पीडि ढदुघब, चरण श्ेत जो होइ ॥ 
पृंचस्थड् छत तुरँगढ़े, मइसुलुक्षण लोड ॥ १ ॥ 
की थरू चारो तीनिकी, की ढुइ जानो सीत ॥ 
हुलदस्ती शुभ नामहे, शालहोत्र परतीत ॥ 8 


अथ माश्वव रंग | 
संवेया-श्ेत॒तुरंग पह हिमहप सो थूपतिकों सुखशणक् वीकढ़ों | 
रतुरंगतो ओ एनिपीत -लप्ते सबभाति गोरशुल फीकी | 
नील तुरंगम पत्मगके इत श्यामनिषानसों नीलप्रनीको [| 
भग्यबडे चर आवत जाझुके सुंदर रूप सो भावत जीको॥| 


( ५२ ) शाल्होत्रसंगह । 


चोपाई-सबते अधिक खेत जिय जानो।राजतिलकके योग्य वखानो॥ 
सो न होइ तो क्रमके लीजै । श्यामरंगको दूरे करीजे ॥ 
दोहा-रंग न जाकी समुझिये, वाजी होय विशाल ॥ 
और अश्वकी भयकरे, ताहि तजो ततकाल॥ १ ॥ 
बालअवस्था नीलहै, दिन दिन बंढे ज्ञ॒ श्याम ॥। 
सो वाजी निज परिहरो, भ्रूलि नराखों घाम ॥ २॥ 
अधिकरंग जाकी सुरति ,घटे सो नितग्रति मान॥ 
होयबृद्ध बहु. रूघु बरन, ताहि न लावे जान॥ ३ ॥ 
बुकरा हंस स्वरूपहे, राजत सित यक रंग ॥ 
सुरखा सुरंग कुमतकहि, घुसकी सफल प्रसंग ॥ ७ ॥ 
ए पाँचो रंग अतिहि दृढ़, महा बालिए बखाबु ॥ 
पेंचदेवकी सकल महि, शालहोत्र मत जानु ॥ ५॥ 
अथ रंग प्रक्ति शरद गरम । 


दोहा-शीतल गरम स्वभाव कहि, और दंद जो होय ॥ 

शालहोत्र या विधि कहे, जो पहिचाने कोय ॥ 
चोपाई-झससकी ओ कुम्मयत समझुंदा । गरम प्रकीर्ति होय सुतुचंदा ॥| 
सुरखासुरंग सु हरयल जानो।अश्वाद्रिज कृहिये लखवानों ॥ 
नीला ओ चीनीसबुजारा। शरद प्रकीर्ति होय बेतारा ॥ 
बाकीरेंग अश्वाके जितने । अरुणे पीत उंदहें तितने ॥ 
हेप्रथान सबके अँगपिता । वातपित्त मिले होय विचित्ता ॥ 
पहिचाने अंग अँगको रीती | कारे ओषध आवे परतीती।! 

इति श्रीशालहोतरसंग्रहकेशवर्सिहकत बाजीदागरंग व प्रकृति 

शुभाशुभवर्णनों नाम दशमोड्ध्यायं: ॥ १० ॥ 


शाल्होदर्संगह । (७५३ ) 


अथ भोंरी शुभाशुभ वर्णवस् । 


दोेह्ा-भोरी रूप सुतीनि विधि, एक अवब्ंक जानि ॥ 


वि 


ई-भेरी शीश कनपटी दोई । मस्तक एक चोटितरहो 


अदाफक-७ व+राकान्‍रएल छततयाइनक च्यफ्क, 


तीयरिद. सम सीपके, येते हूपहि होड़ ॥ 


गत थनके सेदर्सों, भिज्ञ २ फल जोह ॥०॥ 


ते दे भरी पंचद्श, सब बाजिनके होइ॥ 


दादि घाटि वढि जो परे, तास फलाफल जोई ॥ ३ ॥ 


झपर ऑडठहि एकहे, चोटी तरहे एक ॥ 


दोइ होंइ छातीविषे, दृहँ दिशि यकू एक ॥ 8 ॥ 


हुई अरमनिकी होतिहे, तेतीं बाग कहाहि॥ 


दाहेने बायें दुई अहे; वाजिन कोखिन साहि ॥ «५ ॥| 


फोखिनक्रीअमरि जो, एठनजोरके पास ॥ 


75 6, चर) 


मिलीहोंइ तो अशुभ नहि, टरी ऐबहे खास ॥ ६ ॥ 


दुई तोदीके पारहे, दुहुुदेशि पेंटी माहि। 

कृवि श्रीघर वर्णन करें, शालहोत्र शत चाहि ॥ 

इ भारी तर दाढके, भरी एक लिलार ॥| 
हुई मेजाक ऊपरे, पछिले एन सुढार॥ ८ 

] 

| 


5 


ओोरी पंचदश, ताते चटि जो होह। 
शुभदायक होह नहिं; शालहोत्र मत जो 
अन्य | 


थे 5/ हा 


दोहय-भोरी बारह बाजिके, सदा शुभगकरि जाने ॥| 


सोझ अब वर्णन करों, क्रमते ताहि बखाने॥ 
रह 
एके अंग भाल पर जानो । एक नासिका आंगे शाथी 
पेसबंद्तर युगल छूखावे । कुच्छा भोरी दढुह देखरां 


५ ् 


| 


॥ 


[ 
(| 


(५७ ) शाल्होचसंगबरह । 
एकहोड नाभी अस्थाना । ज॑घघूल युग करों बखाना ॥ 


ए सब उत्तम थान. बखानो । सुनहोयतिमध्यम जानी।॥॥ 
अथ अशुभभोंरी वर्णनय । 
दोह-पअभ्रथम भोंरी शीशे, अशुभ कही जे आहि। 
तिनको वर्णन करतहों, दोष तासु दरशाहि ॥ 
। अथ मेढाश्ूृंगी भरी अशुभ | 
दोह-दोड खगके थानमें, जो भरी हु हो 
मेढ़ायृंगी नाम तेहि, दोष कहे सबक 
2 ध दूसरी सिंगिनि । 
दोहा-ओरीो सिगिनि एकंहे, कहत अहों अब सोह़ ॥| 
सहसपाद समलीक हे, बीचमालुमें होइ॥ 
सोरछा-येके छीक उह्दोय, ताहकी सिशिनि कह ॥ 
ऊरच कह इयसोइ, शाल्होत्र मत जानियो ॥ 
हा-ओरो सिगिति हूप यक, सोऊ कहों बखानि ॥| 
ताझु रूप वणन करों, महादोषकोी खानि ॥ १ ॥ 
सोरीदे बिच भालके, ताके ऊपर सोड़ ॥ 
काननके तर जानियो, या मधि बुच्छा हाइ ॥ ९ ॥ 
बार बड़े सब भालते, वा बुच्छाके आहि ॥ 
तामें पूमं होंई कछु, चआंगरूप दरशाहि ॥ ४ 
सिगिनिकी फूल | 
दोहा-घनको नाशकरे सही, कोई सिगिनि होड़ ॥ 
नाशकर निञ्न स्वाभिकों,समर पराजय होइ 
अथ दाढ़रा भरा । 
दोहझ-भीोरी चोटीतर अहै, ताके पॉजर होड़ ॥ 
चोदीतरकी भौरि शत, हुई भोरीहें सोह ॥ १ ॥ 


| 
|| 


त्रणा& 


(७७ ) 
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पोरठा- 


(०५६ ) शालहोत्रसंगह । 


मु हु अथ आँसूढार भोंरी । 
चापाई-आँखिनतर भौरी जो होई | आऑँसूढार नामहे सोई ॥ 
एक आखितरे जो अहई। आँसूढारतेहकीकहई॥ 
नाशवहि घोड़ाहे जाकोी । आँसूढारनामंहे ताकी॥ 
अथ कण्णमल भारा । 
दोहा--वामकर्णके तर भँवारे, होइ कनपी माह ॥ 
कृर्णयूल  ताकी कहें, दोषनकों नरनाह ॥ 
अथ कृपालावता भारा । 


न्पि 


चोपाई-बामकपोल मँवरि जो होई । आए मरे स्वामीको खोई 
ताइको जनि संग्रह करो। ऐसो हय देखत परिहरों ॥ 
अथ शभ्रत्याहत भोरी । 
दोहा-भौरी दोनों कान तर, महादोष सो जानि ॥ 
शालहोत्रकी यह मतों, तजो याहि पहिचानि ॥ 


हे बी 4. 


अथ नास्रापटवता बारा । 
दोहा-बायेँ नासापुट विंषे, हे आवतंकहोय ॥ 
स्वाम्ीको नाशितकरे, सहित पुत्रके सोय ॥ 
सोरठा- एके अँवारे जु होय, ताहको ऐबी कहें ॥ 
तासम जानो सोइ, निधन करे निज स्वामिको ॥ 
अथ अधरावत्ती भोरी । 
दोहा-जा बाजीके अधरमों, थौरी होइ सुजान॥ 
एक होयकी शुगलपुनि, अधरावरत्ति बखान॥ 
अथ प्रेताव्ती भोरी। 
दोहा-द्वौनासाएुट बीचमें, जो आवत्तेक होई ॥ 
प्रेतावर्ती जानियो, कहत सयाने लोइ ॥ 


के लक न कके जघ्गठर्त् >> 2 नस 
»पादृदा अशरादत्ता दावाक्ा फृूढ | 
3० कक 2 6 2 अ-म कप करन तन शाह लि रू (अनिल करेला ४२ करत व्ललर 
दह्चि-झछुछ घन झुत (चुज स्वायर्का, हहलाश यह जान ॥ 
2० 2 72९ बन एः बल क ञ्‌ सज्जन ५ बे 
जतावर्तं दांप झुछ, वरा[ब॒द[ माव॥ 
कप 


अथ् सॉपिनि मेरी दूसरानाम की शुभ ओर सब कार्मम अशुभ । 
दोहन वासकी कहतहों, ताझु हेतुह्े याहि ॥ 
छु ज्ञानते लखिपर, व्यालीरूपजुआहि ॥ १ || 
अरबनि सोरी जो कही. एक तरफसे हो ॥ 
तरफ दूसरी होइ नाहि, जानो व्याली सोइ ॥२॥। 
एक तरफ अरमनि अहे, तरफ दूसरी सोह़॥ 
दुइ भरी की तीनिदे, सोऊ साँपिनि होइ ॥ ३ ॥ 


९6॥2 


दुहुँतरफ यक एकहे, आगे पाछे सोह़ ॥ 
सोऊ व्याली जानिये, कृहत सयाने लोइ ॥ 8 ॥ 
दुद्ंतरफ विच आलतर, भवरि ब्रोबरिे होइ ॥| 
ताहूको व्याली कहें, मध्यम्रूपहि जोइ |॥०५ [! 
एक तरफ आवत्तेहे, तरफ हसरी लीक ॥ 
सोऊ व्याली जानिये, जानो तासु नज्जीक ॥ ६ 
डेढ्बाग अरु बा्गबिन, जैती भोरी होइ ॥ 

तरे आलके जानिये, साँपिनि कहिये सोइ ॥ ७ || 


६७८) शाल्होभसंबह । 


फुल: 
सोरठा-सोपिति जाके होय, स्वामीकी नाशितकरे ॥ 
रोगी कारे करि सोइ,ताते जाने सेग्रहकरों ॥ 
क्‍ अथ बाग भाँरी । 
दोहा-भोरी अरमानिकी कही, आलअंतरों होइ॥ 
होइ बरोबरि दुहँदिशि, बाग कहते सोह ॥ १ ॥ 
आल कानके वीचमें, अरबानि भाँरी होड़ ॥ 
कमजाफातेनि पुच्छहे, डेढ़ बांगहे सोई ॥ २ ॥ 
है अथ केशवर्ती भोरी । 
दाहा-चोटी पाछे आह बिच, भौरी जाके होड़ ।॥ 
केशावर्ती जानिये, हने स्वामिकों सोह ॥ 
अजथ साकावतदा भारी। 
दोहा-आलजंतकछों जे बँवरे, सोकावर्ती सोय ॥ 


200 पा मिट प 


रहलहलजंडानक जत नाते सहशफक हायथ।॥ 


दोहा-दहिने बायें ककुदके, भारी निकट हैईं ॥ 


झत्युदंइ निज स्वामिकी,गिडिनि जानी सोड़। 


सारठ/-तान 


प्‌ 
सोरठा-जाके भारी होइ, जान पिछारी पीडठिपर ॥ 
ह। 


.. पूमकेतुह सोक अतिदीषी सो वाजिहे॥ 
दोहा-घूम्केतुयत वाजिकाो, घरधे आने कोड़ ॥॥| 
पुत्र जिया इय स्वामिकी, नाश सहीते होइ ॥ 


६ 4५९ ) 
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दोहा-जाके दोऊ 
भौरी 
पृटमहिन 
स्वामी 


(६०) शालहोत्रसंगरह । 


अथ हदयावली भौोंरी । 
दोहा-हदय माह जो है सैवरि, तिनके बीचहि होइ ॥ 
आवतेककी लीकहे, हृदावलीरे सोइ ॥ 
चोपाई-हदयमाह भरी जो होई । सो डारे स्वामीको खोई ॥ 
ऐसी वाजी घरूलि नलीजै ! जानि दोष तेहि त्यागन कीजे ॥ 
अथ तगतार बार । 
दोह-जा वाजीके उरविषे, भरी तँगतर होड़॥ 
वेशहरे निज स्वामिकों, तेगतारहे सोह़ ॥ 
थ्‌ गांव भारा। 
दोह[-षृट अंगुल लघु तेगके, होह अंगकोी वास ॥! 
गोमनामस काहि ताहिको, करती वित्त बिनास ॥ 
अथ शेैल भाँरी । 
दोहा-गोमपिछारी मैवरि जो, शैल नाम सो आहि ॥ 
ता वाजीके स्वामिको, विपति सही पारि जाहि॥ 
अथ कच्छावर्ती भोंरी । 
दोहा-कही जवरि जो बगलकी, कच्छावती होड़ ॥ 
पेंच बगल कार प्रगटहै, ढुखदायकहे सोइ ॥ 
अथ पाश्वावर्ती भरी । 
दोहा-अवारे होह पसुरीन पर, पाश्वोवत्ति बखानि ॥। 
धनमेंटे निज स्वामिको, अहे अमंगल खानि ॥ 
अथ क्रोडावर्ती भोरी। 
होहा-भौरी जो ढुइ होतिहे, बाजीकोखिनमाहि ॥ 
अधिक हो तिन दुहुनते, क्ीड़ावर्ती आहि॥ 
सोरठ-भौंरी कोखिनमाह, एकतरफम होइ जो॥ 
एक तरफ नाहिं; सोऊ क्रोड़ावर्तिहे ॥ 


शालहोत्रसघह । (६१ ) 


ल्‍ ० लय को “न रे पकललक पड 
5दघ्चि[“उह्र तरजा 5  पोंदी पौजर जीई ॥| 
कक तह 65 ००५०२ 
भरी जोछ दृहदिरो, दाक्षण बासाह साई ॥ 3 ॥ 
ज्ैलटी शीशे कोरिकी, दील्हों: ही 
जुदा यारा काखिका, दान्हा[ रूप दताह ॥ 
फिजप. जेसॉटाओ, वोध्ात रत ह ॥8४॥ 
देदाीय यूडाढरल, काड़ादद्‌ आए ॥५ 
न बाजी है है अमन बन चाट ५ हक 
जा बाजीके पेंटमें, क्रोड़ाइर्ती होय ॥ 


अशथू आस्पकदादता भारा । 
दोद्य--पछिले पुट्टन माहि जो, जो आवत्तेक हो ॥ 
लाये अस्फिकंदा कहें, स्वामी वाषिहे सोह ॥ 
अथ लादावबता बात | 





दोहा-तिव भौरिनके ऊपरै, मैंवूरि और जो होय ॥ 


अथ कुक्षावर्ती भोरी । 
दोहा-भीतर दोझ रान के, मँवरिहोंय जो आनि ॥ 
कक्षावर्ती जानियो, अंद्दे अमंगल खाने ॥ 
अथ वज्ी भारी । 
दोहा-जा बाजीके लिगमें, भवारे होंगकी बार 
बच्ची ताकी कहते हैं, भरो दुःख भंडार ॥ 
अथ बरिमुखावर्ची भोरी । 
दोहा-बैजापरहें जाहिके, भोरीकीतों छोम । 
ट्रेमुखावर्ती जानिये, मेंटे स्वामी कोम ॥ 
अथ छुरिकावर्ती भोरी । 
दोहा-जाके आगिले जानुमें, भवारि श्रन्थि पर होय ॥ 
हने स्वामिको पुत्र धन, छुरिकावर्ती सोह़ | 


)) 


(६9 ) शालहोत्रसग्रह । 
अथ पीडाबर्ती भौंरी । 
चौपाई-अगिले पगन मत्ररि जोहोई । पंगमें परे कहूँ पर सोई ॥ 
पीडावर्ति गवरि सो जानो । खुट्उखारजाहिरजगमानो ॥ . 
यो वह होत घुजम्मा ऊपर । एके पगपर की पृग दूसर ॥ 
ताहमें यह भेद विचारी ।जंघमाहिं दुखंदेइ अपारों ॥ 
दोहा-भोंगी जाके जानुमें, ऐसो अश्व जुहोय ॥ 
स्वामीकों निधनी करे, वेशहिडारे खोय ॥ 
अथ जान्वावर्ती भोरी। 
दोह-जाके पछिले जानु॒में, भवरिशिय जो आनि ॥ 
डंघष उजारे प्रसिछहे, जान्ववर्तीजानि॥ १ ॥ 
जान्वाइतीयवीरशुत, जाके हय॑ यंद्द हाय ॥ 
सदारहे परदेशमें, चिता व्याकुल सोय ॥२५॥ 
जा घोड़ेकी श॒दामें, मवरि होयकी बार ॥ 
हुखदायक सो बाजिहै, कीनन्‍्हों यह निरधार ॥ ३ ॥ 
अथ मस्तककी भोरी | 
दोहा-भौंरी जो बिचमालके, जानो अंग प्रमाव॥ 
ताको कछु दोषो नहीं, शुणोनहीं कबिराव ॥ 
अथ चंद्॒कोष भोरी । 
दोहा-तीनि मँवरि हय मालमें, ऊरप सुखहि बखानि ॥ 
तासम् लक्षण ओर नहिं, चंद्रकोश सो जानि ॥ 
सोरठा-दोह बरोबारे होंइ, तातर भरी आालकी ॥ 
चेद्रकोशहसोय, ताहि निश्वनी कहतिई ॥ १॥ 
जो द्वे भोरीहोंइ, ताछु पुच्छ तरकी लसे ॥ 
पे अवगुंठित होइ, चंद्रकोश सोऊ अंहे ॥ २॥ 


शाल्होत्समह्ठ | (६४ ) 

ह-ईहद्ीशहे जाहिके, अस इन पवि कोइ ॥| 
एच पर दारा गहित, चिरंजीब जग सोहइ।! १ ॥ 
देय. विजय दंग्राममें, उंदृकोशह जाहि ॥ 
देशकापशहिपालके; सदा वंदाजति आहि ॥ 4 ॥ 

जिकूड भींरी । 

शैद्द-जाके गवारि किलाटरयें, तीनि अश्ेझुख देषि॥ 
ताहि जिकूट बखातिये, संपाति करें विशेष ॥ १॥ 
मवारशेय जो ऊछ्ेयुड, चंहकीश सो जानि॥ 
दाहि त्रिकूट बखानिय। हो३ अपील आनि॥ ९४ 


36 । फ्जा झर कम होय न 
थोरी दोइ तजिकूट जिहि, था हय जाके होय | 
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७, ३ ७ >च ० प्‌ ५ 
देश-बीचमालमें भंवरिजों, दूसारे ताके पास ॥ 
कर /3० अर»  र  अ9० मा ८ रपट ली मि कश्कि प्‌ 
होइ बराबार ताहिके, सोवह कारके खास ॥ १ ॥ 
न लत छ्ण्‌ होय काहि. सही छीकसओ जा छवि ! 
सो तर ऊपर हाय नाह। कहां लाकिस्म आह | 
ताझु ने रु 


ल्‌ ४ | 
लिलादमसें, मवरि शुगल शविचंद ॥ 
देह स्वामिकोीं आतझुख, दिन दिन करे अनंद ॥ 
अथ शिव भारी | 
दोहा-धोरी होइ कपोलमें, दक्षिण अँग्र ुज्ञाव ॥ 
ता भेरीकी शिव कहते, नितग्नति करकल्यान || 
चौपाई-दुओ कपोल भरे जोहो३। जानोशुभलक्षणह शोई 
बाजीरहे सदा अप्त जाके । दिन दिन बांढे शंपातिवाकी || 
अथ ददाक्ष मारा | 
दोह-ऊकान पिछारी घूलमें, दक्षिण अंग बखानि || 
अवारिहोय जा बाजिके, इंद्रअक्ष सो जानि ॥ १ 


८ 


(६४) शाल्शेत्रसंग्रह । 


ईंद्राक्षिजों बाजिहे, होयसुजाके आनि ॥ 
वासव सम सुंखदेतहै, कहँलों कहों बखानि।॥ २॥ 
अथ यशोदा भौरी । 
दोहा-वामकरण्णेके. बुलमें, भरे पिछारी होड़ ॥ 
नाम यशोदा जानियो,खुखकारी हय सोइ ॥! 
३ 8 550 अल भरी | चर 
दोहा-ये दोनों लक्षण परें, तामधि लक्षण येह ॥ 
भरी कानन कोशमें, चक्रतति कहि देह ॥ १॥ 
राजनके वह योगहै, सकल सिंद्धिकई देह ॥ 
तापर जो कोई चढे, विजययुद्धमहँ लेइ ॥ ४ ॥ 
अथ वृषभाण्ड भारो। 
हा-कर्णयूछकी छोड़िके, नेत्रप्रांतों जाने ॥ 
भोरी दहिने अंगमें, सो वृषभांड बखानि। १ ॥ 
एाञ्नपोत्र निजनाथकों, देति अहे वृषसांड ॥ 
राज्य अभ्रूषण घन सहित, संप्रणफल भांड॥ ३॥ 
असादता[रन भार्ग । 
सोरठा-दहिने बायें तात, चोटीवरके भवरिके।॥। 
चारि पांच षटसात, सो प्सादतारन अहै ॥ १ ॥ 
जाके असहय होइ, उत्सव ताके नितरहै ॥ 
देत अहै चन सोय, संपूरण अमभिलापम्न।। २ ॥ 
अथ [वजञय भारा । 
चोपाई-दहिने नासा भोरीहोई । विजय नाम लक्षण शुभ सोई ॥ 
जाके घर बाजी अस आवे | विजयसहितकीरतिको पांव ॥ 
जय सापना भारा | 
दोहा-नासाएुवके ऊपरे, दाहिने अंगहि जानि।। 
धनबद्धेकहै स्वामिको,ताहि सगम्विनी मानि ॥ 


शालहोनसंगह । (६५०) 


[के 


अथ बीवकी भोरी शुभ । 
दोहा-औरी चाएे गरेतरे, शुभह खुखकों घाम।॥ 
दिवके कहि अस्थान अब, अर लक्षणयुत नाम।। १॥ 
चितामणि अर गुणमणी, होत कंठसणि नाम ॥| 


है 
चोथी आापाण जांचिय, कर छ्ख अभ्रराम्म ॥ ९ | 
अथ चतायाण गारा । 


अथ कृण्ठपमाणि भोरी । 
दोहा-कंठमाहि भरी शुभग, जाके एके होइ ॥ 
ताहि कंठमणि कहतंहे, जयकारी हय सोड़ ॥ 
अथ गणमाण भबारा । 
दोह-शोरी ऊपर कंठके, दृहिने अंगहि होय ॥ 
दोय की तीनि पुनि, शुणमाणि जानोसोय ॥ 
देवमाणि भोंरी । 
दोह-बीच गलेके होतिदे, कंठहिके कछ दूरि॥ 
ग्रोमणि जानी ताहिको, देत अहे खुखभूरि ॥ 
्रारों मोरिनकों फूल | 
हां-एत्न पौच् घन राज्य सुख, विजय कीति अब जानि। 
इलत चारोम एक जो, मनइच्छित पालदानि ॥ 
अथ्‌ गरुडमाण भारा 
दोह-दोड धुजनके वीचमें, आवत्तंक जोहोह !॥ 
नाम गरुड़मणि ताहिको, सकल दुःखहरिलेड। 
अथ क्षेमकरी भोरी । 
दोहा-डे भौंरी बिच कंठके, ते तर ऊपर होय॥ 
नितग्राति जानो सुखद बहु, क्षेमकरीहे य्लोय ! 


शी 


(६६ ) शालहोत्रसग्रह । 
श्रीवत्साक भोंरी । 
हा-भोरी छाती माहि की, प्रथमहि वरणी जोइ ॥ 
बामअंग सो होइनहि, दृहिने अंगहि होइ॥ 
गरठा-तायत बाजी सोइ, श्रीवत्साकसुचिह्हे ॥ 
जाघर अस हय होय, देहघरे लक्ष्मी बसे ॥ 
दोहा-तिन दोनोंकि मध्यमें, एक सैवरिकी दोइ॥ 
सोऊ वह वत्साकहे, शालहोत्र मत सोइ ॥ 
अथ शुभकर भोंरी । 
दोहा-भौंरी गामचिक्े तरे, सुमके ऊपर होइ ॥ 
ताहि शुभाकर जानिये, शुभकी आकर सोह ॥ १ । 
अगिले बारयेपाइपर जो, यह मभेंरी होइ॥ 
ऐसो बाजी जहँरहे, नितप्रति उत्सवहोह || २ || 
ताहिचंढे असवार जो, लक्ष्मी ताके हाथ ॥ 
अधिप्होय सो ध्रृमिकी, श् नवावें साथ ॥ ३ ॥ 
अथ विजयकणे मोरी । 
दोंह-जाके पश्चिले पाँवमें, भँवरि गामची माहि ॥ 
विजय करणंहे नाम तिहि,शुमशुण जानो ताहि॥ १ ॥ 
सो स्वामीकी छुखदनित, रहै जाएुके साथ ॥ 
युद्ध विजय यह जानियो, विजय तासुके हाथ ॥ .. ॥ 
अथ चक्रीनामहय । 


दोद्ा-होय तुदिन सम खेतहय, खेतनेत्र अरु होय ॥ 
चक्रपरे तालूविषे, चक्की बाजी सोय ॥१। 
सो स्वामीकी सुखद नित, सकल[मिंटवि दोष ॥ 
ड़ीरतिबाढे तासुकी, दिन दिन बांढे कोश॥२॥ 


आह लग पर 
आय कादय छगात पार । 
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इआहइ[-भाश हाय हा एथत्ट, असुछ शगल प्रग्मात ॥ 
दाचरी न 05 अप सतलिश + मद «रस ख्‌ न 
दाचशर्य दा आरंभ, बनाया दाह बखान ॥ १ ॥ 
जी दिस जा अर शा 


पा हाठोए ३ 
ऐलो तुरग जो छीजिये, सहादोए गंभीर ॥ 


राजपाद छुख संपदा, नाश ओर शरीर ॥०२। 
इति त्ीशालहोतसंग्रहकेरार सिंह रूतवा जी भी री शमा शभ वर्ण नी 
ताम एकादशोड्श्यायः ॥ ६९ ॥ 
अथ विरोषदोाष | 
दोह[-हिरद[व॒ल्लि अरजछू सहित, अरुछुख कारो जाछु ॥ 
इन्द्र विहाय कुंतिश्ुत; कारक विविधविनासु ॥ 
यो ०-हिरदावाले सिहिति बतियारी।अरजल अहिडुख अकरबभारी! 
 यते दोप जथिराज बिहाई। और दोष कस करत बुराई 
घपीतवाराशिर अर तेगतोंडा । विरृष त्यागकीम दुइ चोडा ॥ 
यनी गोर अठ नेत जु तापी । सबल साहि तीने तज़ि रापी ॥ 


हि 


दोजझ--दः 


४ 


के हर 
७४ 


गकी पढ़ जो, दान मिले दे जोर ॥ 
दी दोष ने सानिये, मंगल झूरते घोर ॥ 
अब घोडीके दोष । देखो घोड़ी नंबर «२ 
दोह[-दिरिदादालि सिद्दिनि सहित, अरजल अकरवनेश | 
खरसुंगी अब गाइमी, यह अश्वनि कृतखेंस ॥ 

अंथ आलदांष्‌ । 
सोरठा-हुदूतरफ जो आह, खडीरह कंधों चिकुर ॥ 


शुगल दोष करि ख्याल, ऐसो तुरेगनली जिये 


गा 


(८ ) शाल्होत्रसंगह । 


अथ चितामाणिवारशुभ। 
दोहा--जिहिधोडेके बदनप्र, कच दीरघ अतिहोय ॥ 
चितामाणि तिहि तुरंगकी, नाम कहे सब कोय ॥ १ ४ 
विहिबाजीबुण शुभग अति, जसप्राणिसाचंद ॥ 
सुखीकरे निज प्रश्नुनकी, दिन दिन बढेअनंद ॥२। 
जथ बात्तम लक्षण अगकी पाहचान शभ । 
छप्प्यछद--दारच जाना चारि चारि उन्नत अनप घर । 
चारि अरुणह अंग चारि सुक्षमअन॑दघर ॥ 
चारेहॉय रूचु जामु चारि आयुत प्रवीन कहि । 
चारिहोंयअधण»र चारि विनमास जापु छहि ॥ 
यहिभाति वरणिबाजीकहे बत्तिस लक्षण जासुतन | 
गनि निदान अंथन सते सो कमहि सहित विचारि सन॥ 
पुन; नामअग | 
छद्तोमर-सुख केश दीरच जात । शुज त्रीव सो परमावु ॥ 
पृगे नासिका पुठ थान। अरु भाल उन्नतकान ॥| 
गाने ओंठ अरुणो तालु। पानि लिंग जीभ रसालु ॥ 
लहि कोषिमोजातुच्छ। गाहिगुज सक्षम पुच्छ । 
लघु कान नाक सुवेह । कटिवेशटीसोीं येह ॥ 
युगपुड्आयुत माल | मणिकंच उर करू झ्याल ॥| 
उद्र चिबुक अपजानिे। कटि जाजु सो परमानि ॥ 
विन मास झुख ओ तालु। पसुरी कलाइको दालु ॥ 
दोह-शालहोत्र आओ नकुलमत, लक्षण वरणिबतीस॥ 
ऐसे वाजी शुभगवर, चाहत तिन्हें महीस ॥ 
अगरबरूप लक्षणवणनम्‌ | & 
चोपाई-मँगके लक्षणमेंकछुभाषों । जोकछ शालहोत्र गुणिराषों ॥ 
कलसूं ढार नयन बहुभारे | थुधुनी छोटी अपर कणेरे ॥ 


शालहोत्रसंग्रह । (६५९ ) 


छटिसयूल ग्रीवा अस्थूला | छाती चोंडी उदरसमूला | 
झूपे सक्षम मास न होई। करपद्‌ यृगलमानेहे सोई ॥ 
गदा एंछ ऊँच सबआंव | कृटि छठ चौड़ी पीठिलखाबि॥ 
छोटे कण श्याम शुभभारे। लंवोदर कोषाफुलवारे 
चारो चोका आगे बंदा। जो पावे या मनकी चंदा ॥ 
भूरिसास्य तिहिनरकी गावे। जो घोड़ा या विधिको पांवि॥ 
ऊऋप्यय-श्रीगा दीग्ध तेन साल जाके विशाल अति । 
पीन ररस्‍्थलरू भीर नटी सूगस सूधे अति॥ 
अरुणअपर मणितालु अरुणरसना निधान घनि । 
स्वच्छ केश शुभ चार चरणलूएु पुच्छ अपरमानि॥ 
अतिगोल जंदअरु जातु गनि सम श्वेत दुशन बखानिये | 
में अंग शुद्ध बाजी शुभग सब भ्ूपनके मनमानिये ॥| 
कंद-हग दीरच अश्वापीनमाहि।अरु उनत कंच सोग्रीवताहि ॥ 
चामरकेसम केश लसे । एच्छनिस॒च्छ सो वार बसे ॥ 
ति चीकनरोम कठोर कटी ! उर उन्नत उधसुबीचअदी ॥ 
थूछ श्ुजा दृग ग्रंथि गही। हेपग सोतन पीन तहीं 
बोस्ठा-ऐसी वाजी पाय, छुखी होते भ्ृषतिमहा ॥ 
समर सुचारों जाय; शइनकी शाले सदा ॥ 
अंगनकी नाप वृर्णनम्रू । 


कुंद मनहरन-अंग्रुठ: सत्ताइसलों आनन प्रमानको, 
करण अमान रसअंगुल वखानिये ॥ 
अंगुल नषतके प्रमाण कांटे पुच्छ तट, 
लघु अति एच्छ हाथ युगल प्रमानिये ॥ 
तारू चारि अंगुल विदित कंघ सैतालिस, 
पीठि पीन चोविशई अंगल सो जानिये।॥ 


(७० ) शाल्होत्रसंगह । 


ग्रीवाकोी प्रमाण अब अंगुल चालीस लग, 
जाबु चारु चोबिसई अंग्रुल सो ठानिये॥ 
दोहा-लिग सु हस्त प्रमाणहे, अडचारि शुभजान॥ 
सोजा अंगुल चारिके, कहत ग्रंथ परमान॥ १ ४ 
पुच्छलते गानि ग्रीव लगु, लीजे वहे प्रमान॥ 
अंशुल असी विचारिये, वर्णत सुकविनिधान ॥ २ ॥ 
दइ अंगुल बत्तिस समुझि, ऊचो बाजि प्रमान ॥ 
सो भाव भूपातिनकों, ताते करों सुमान॥ ३ ॥ 
इनते अंगुल जो अधिक, जा बाजीको होय ॥ 
शालहोत्र घुनिके मते, यह प्रमाणहे सोय ॥ ४ ॥ 
हि कर पे सध्यम । पी 
कवित्त-कहिये सुतुरदंत रदन बडोंहे जाहु, 
ढील अवण चोडीश्रीपरेसागोस भाषेहे ॥ 
छोटी पेस जाउुकी कहत तख्तगदेनहं, 
ऊंँचो बाहुजाको गावसाना नाम राषेहे ॥ 
सीधोषाव जाहिको झुरुग पँव ताको कहें, 
लागे घूट चलछत कचल कृहि लेखिदे ॥ 
सक्षम उदर पीठि लपदो न ताजा होत, 
सोह आइहशिकम अशन कम चापेंहे ॥ 
अथ हानद्तदाष । दखा घांड़ा नबर ८६. 
दोहा-अश्वाकेरे वदनमों, एक दंत नहिं होई ॥ 
हीनदेतहे नाम तिहि,वाहि लेइ मतिको३॥ 
कृबित्त-पद्‌ छिटकाहे ताहि कहत कुसादेरव, 
पतले सुमनकी चपाती सम रेषियों॥ 
अतिहि फिरायेते पिछानोजात लेंगपद, 
१ देखो घोड़ा नेबर ८३. २ देखो घोड़ा नेबर ८४. ३ देखो घोड़ा नंबर <० 


शालहोत्रसंगह । (७१ ) 
॥ 


लंगकोइनाशों आतिनीठि करे पेषियों 
कमखोर जानो जात छोटी छेडी हीते 


करत रन घाव बंदागिरि लेखियों 


[आप 


निशिमें नंदेखे सब खीर ताकी पाहिचान 


ह0 3.6० पकििक न 


अंझे दखायत अचरबश न दाखदया 
सोरा- हीन रद जासु; बिरिरे बिररे है। 
कर वित्तको नासु, धनी थाम नाहें रहे सके ॥ 
दोहा-अश्वांकेरे बंदनमें, उसे होंह बड़दंत ॥ 
जठ्रदंत दूषित बडे, स्वामीकों बहु चित । ३ ॥ 
सात दशन जो देखिये,बाजि सदन सो मानि ॥ 
पहादापष त्यागा तुरत, चरम शाख हानि ॥ २१। 
दंत आधिक जिंहि अश्वके, सपने जानिये जोइ ॥ 
ने क्राल दूषणमहा, नकुलमंतेहे सोइ ॥ 
लोरठ-आधघा रदन जु एक, इक विहीन जो देखिये ॥ 
दूषणमहा विशेष, नकुल कहें सहंदेवसों॥ 
अथ्‌ अशुभलक्षण । 
एद्धरी-तजुनेसदत घुनिअधिक जानि।लखिपँचदंत दोउ दुखद खानि 
बिल कारण रसना छफलफाय | अहिसखीदोष तेहि नकुल गाय । 
मुख अद्धे उंद्ध सपुट कराहि। तप देखतही पारिहरों ताहि॥ 
जो अधरे दोड राखंबगारे। सो दोष कराली अशुभकारि ॥ 
बड़ छोट होत जेहि अपर दोय । अतिदोष घूसुंठी मनत सोय॥! 
नित्‌ अधथर बुलावे जो तुरंग। काहि वायभक्ष खुख करत संग || 
जो शशांकरन सम अश्वजानि । सो शशाकरन दोंषे बंखानि !! 
तयकरन जासु लखिये तुरंग। गजकरंन नाम नहिं कर प्रसंग ॥ 
१देखो घोड़ा नेबर ८७. «े देंखो घोड़ा नंबर ८८. ६३ देखो घोड़ा नंचर ८९. 
४ देखो घोड़ा नेबर ९०. ५ देखो घोड़ा नंबरें ५१९. ६ देखो घोड़ा नेबर ९९, 


हा >>>_# 


' 3 बदल पा 


(७४२ ) शाल्होत्रसंगरह । 


अति अज्ञम ताहि भाष्यो सुजान। यक्‌ छोट बडो यक तुरे कान ॥ 
यक कजनेन अरु श्यामएक। अतिदोष गनो तोषी विवेक ॥ 
जव्‌ ढुवी नैन कंजालखाय । तेहि चक्रदोष कृहि नकुल गाय। 
हग कंज दोष इनमें बिहाय। दुइरंग दुखद अतिही कहाय॥ 
सहिषादग समर लखि ने जाऊु। झज्जाइतताजि कृत विविध नाछु॥ 
जी तुरे नेत्र बिल्ली समान | तेहि सेंति न लीजो बुधनिवान ४ 
कार्मोली छखि हय बैल शीव। हग ढ्रत रहत थुग दोषशीव॥ 
नाजवि वाके बीच माहि | पेसद्नथनी अतिदोष चाहि 
रूचुदेखियनी कहिये सु दोष । तुचने जाके ढिग उपर चोष ॥ 
झुतनापर टीका श्याम हेरि। कालिजनीय अस दोष टेरि 
कहि शालहोत्र मत जो प्रबीन। ऐसो तुरंग सो त्याग कीन ॥ 
रूखि एक अडकी तीनि हेरि।केसून अंडमत नकुल केरि 
जहेँ बार जम्यों लखितुरे अंड। इनकी तजिये जह दुअन झुंड॥ 
जहँ एछ दूडि सेती निहारि ।कहि दोष अन्नहत दारिद कारि 
खर सरिस सुंग खरतुमी भादि। सो दोषनमें वहु गनित राषि ॥ 
ले तुरंग निशि बार बार । निज स्वामि गवन परदेश कार! 
दुम अंग संबे निशेचमक जाछु । चिलके चिलगी कच करत नासु॥ 
जव मादवान सम तुरय हारे | तिनकी नहिं लीजे कहते देरि !! 
दम परसे जो माहिमें तुरंग। कहि झारू दुम साइदोष अंग ॥ 
वहु शीशहलावे तुरँग जोन । सो थान त्याग करे सके भोन ॥ 
जब लीदि करे आँसू ढराइ। बहु टेरे सो रणमें पराइ ॥| 
जिहि तुरँग चॉटि है कंठमाहि। तिहि स्वामि भारजा रुज कराहि ॥ 
२ देखे घोड़ा नंबर ९३. < देखो घोड़ा नंबर ५४. रेदेखो घोड़ा नेषर ९५. 
४ देखो घोड़ा नंबर ५६. ५ देखो घोड़ा नंबर ९७, ६देखोघोड़ानंबर ९८. 
७ देखो घोड़ा नंबर ५९. ८ देखो घोड़ा नबर १००, 


शाल्होत्रसंगह । (७३) 
अथ शेतताल । 
दोहा-ताढू जाकी श्वेत सब, नाहि ललाई आहि॥ 
तामहँ शंख समान सो, चिहकछदरशाहि ॥ 
'चौपाई-ऐसो बाजी जोकोइ होई। निदित मैंवरि सहित शुभ सोई॥ 
जोकोड आपन जीवन चंहे । थ्रूलिहु ताको जनि संग्रहे ।। 
अथ श्यामजिह्ाबाजी । 
दोह-जाकी जिहा श्याम सब, की विदुककोउश्याम॥ 
जिह्ाश्यामबंखानहीं, वाकी सब बुधिधाम ॥ 
उद्दालक ऐब | 
दोहा-ऊपरको र्‌द्‌ बाढ़िके, अधरहि लेइ दबाय ॥ 
सो उद्दालक नामहे, स्वार्मीकी दुखदाय ॥१ ॥! 


| क० 


बाहि जाहि अपको रदन, ओंदठहि लेइ दबाइ ॥ 


किक, कर कप & 


सी उद्दालक हय अहे, करे अमंगल आइ॥ २॥ 
अथ्‌ भल्लछृकास्प हय्‌ । 
सोरठा-ढुईँ तरफकों होइ, आलगिरे जा बाजिके ॥ 
भर्लुकास्यंदे सोई, हरे स्वामिके वेशको ॥ 
दीहा-नेस निकासे होय जो, ऐसी घोड़ी होय ॥ 
ऐबी जानो ताहि को, भूलि न लीजो कोय ॥ 
.. अथ मेषदं॑तबाजी | 
दोहा-बिरेे जाके दंत हैं, मेषदेत कृहि ताहि ॥ 
शालहोत्र मुनि यों कहें, भूलि न लीजो वाहि॥ ९ ॥ 
तिहिकी आदिकजे कहे, ऐसे ऐब बखानि। 
नें। 


श्र 


करत स्वामिको चात अरु; समर पराजय जा 


॥ 
(के 


(७४ ) शालहोत्रसंग्रह । 


अथ अगविकार । 


सोरढा-गुलरीफल आकार, यूंथी कोवा माह जेहि | 
कीजो तहाँ विचार, मासाते अतिरिक्तहे ॥ 
दोहा-ऐसीगृंथी देहमें, होइ कहूँ पर आय ॥ 
जानी अंगविकारसो, महादोष दरशाय ॥ 

अथ श्वगीबाजी । 


दोहा-छोड काननके बीचमें, होते अंगयह जांनि॥। 
सासा समहे रूप तेहि, कहां तासु पाहिचानि ॥ १ ४ 
अजयास॒तके खंग ज्यों, प्रथमहि निकसावि आय ॥ 
खालके भीतर ऊँच कछु, ठोयेते दरशाय ॥ २॥ 
खूंगीबाजी होय जो, महिपालोके आय॥ 
नाशैधन कुल स्वामियुत,अपर पुरुषकों आय ॥ ३ ॥ 

अथ दृशतमाह विशेष दोष । 

हरिश्वंद्र अयकणते, वेणु दुसफते जानि॥ 
रावण चूंगीअश्वते, आऔीधर कृहो बेखानि॥ १ ४ 
कृष्णक्षीणरंग वाजिते, सहखाजेन नास ॥ 
हरितरंगके बाजिते, रामचंद्र वनवास ॥ २ ॥ 
शंखाक्षी हय त्रिशकुकी, कणश्वेतरेंग छीन ॥ 
अधिक रदन इु्योधने, पॉडव दंतन हीन॥ हे ॥ 
सोकावती बाजिते, भयो परीक्षित कांछ। 
एबीवर्जी संग्रह, ऐसो होय हवांठ ॥ 9 ॥ 


इति श्रीशालहोत्रसंग्र हकेशवर्सिहुकुतवा जी विशेषादिदोषक थे 
नाम द्वादशोड्ष्यायः ॥ १२ ॥ 





शालहोत्रसभरह । (७४ ) 
अथ अशलेवबेको मुहृतचक्रम । 











दोहा-अश्वाकारहि चक्र लिखि, अभिजित साहित नक्षत्र॥ 
व्यास कीजिये ताझुमें, या क्रमसों सर्वत्र ॥१॥ 
कृध पाँच रवि नष्तते, देश पीणीपर थारे ॥ 
फोरि देह घरि पूंछमें, द्वेचंरणनमें चारि ॥२॥ 
पाँच नपत पुनि उद्रमें, द्यमुखमें पुनि जानि। 
अर्थलाम मुखम परे, उदर बाजिकी हानि ॥ ३ ॥ 
भागे रणंत पगनमें, पैँछहि जिया विनासुं। 
पीठिमाहि सुख देह बहु, कंचमाहिं सुखनासु ॥ ४ ॥ 
सद्वत्त | 
दोहा-पुष्य पुनर्बंसु रेवती, मृगशिर अर्थानिहोह ॥ 
शताभेष स्वाती जानियो, हस्त सहित शुभसोई । 
सोरठ-इन नपतनममे कोइ, रिक्तातिथि कुज वार विन ॥ 
वाजेकम शुभ सोइ, शुद्ध परे जब चकमे ॥ 
अथ खरीद समयकी चेश 


चक्र 60 


दोहा-शुभवाजी नहिं शुभकरे, अशुभ करे नहिं हानि। 


भ्जक 


सो फल चेष्टा देखिके,. ताको . कहों वखाने । १९ 


£ ७६ ) शालहोंत्रसंगह । 
प्रथम: एँब देखे नहीं, चेश्वालेइ विचारे॥ 
बदचेशा जो हय करे, ताकी तजो निहारि॥ २४ 
नीकी चेष्टा हय करे, ताहि जहूरों लेइ॥ 
घरमें पहुँचे बाजि वहु, ठुरते सुखकों देइ॥ ३॥ 
अथ शुभचेष्टा । 


सोरखझा-अश्वखरीदन जाइ, देखि खरीदार तुरी ॥ 
.. करके अति सुखपाइ; ताहि खरीदे खुखलह॥ 
दोहा-याहीविषिसों देखिये, शाँक साथि हय लेइ ॥ 

ताहि खरीदे सुखलहै, नफा वहुत कुछ होइ ॥ 
सोरठा-वाजी देखन जाइ, लीढिकरे तब वाजि जो ॥ 

सो सुख पांतिकों देह, ताहि जरूरों लीजिये ॥ 
चौपाई-हीसे वाजी दृत्यहिठाने । घरे पगन हर्षित सन माने॥ 
लेनहारको यहैँ बतावे । संपाति घरमें वहुत बंढांवे 

अथ्‌ अशुभचेष्टा । 


दीहा-लेनहारकी देखिहय, पीठिहि देइ खलाइ॥ 
भोहि खरीदें नाहं नफा, बाजी ढेड बताइ॥ १॥ 
कितनो मद्दय होइजो, तहूँ न लीजे वाहि॥ 
हठकरि कोझ लेइ जो, घटा सही परिजाहि ॥ २ ॥ 
जाइ खरीदन अबकी, खरीदार जो कोइ ॥ 
कांढ़ि अपनो लिंग हय, कीतो सूते सोइ॥ डे ॥ 
कितनो लक्षण शुभ अहै, बाजीहोय विशाल ॥ 
शालहोत्र अस कहतंहे, ताहि तजो ततकाल ॥ 8 ॥ 
लेनहारकी देखि हय, सभय डुलावे पाँड ॥ 
ताहि खरीदेते तुरत, अवाशि वाम नशि जाइ ॥ ५ 


शालहोत्रसंगरह । (७७): 


पूँछ हलछावे करनहू, कीती ताने देह।॥ 
नाशकरे निज स्वामिको, वाजी विन संदेह।॥ ६ ॥ 
शुभभोरी जाके परे, बदचेष्ठित हय होइ॥ 
सो शुभ ताको नाहि करे, जानेलेहु सबको ॥ ७ ॥ 
चेषह्ानीकोी जोकरे, भवरि अशुभयुतजानि॥| 
ता वाजीको जानियो, करत नहीं सो हानि ॥ ८ ॥ 
शुभवेश् बाजीकरे, शुभभोरीग्रतहोई ॥ 
देत अहे निज स्वामिको, प्रणसुखकोी साइ॥ ९ ॥ 
भोरी जाके अशुभहे, बदचेशित हय होईइ ॥ 
करती प्रण दोंषकों, ओऔधर वरणों सोइ॥१०॥ 
घोड़ा लछेने जाइ जो, पीठि इछावति देषि॥ 
यहा अशुभ नहिं लीजियो,करिहेनाशविशेषि ॥११॥ 
दूवभक्षत तुरँग जो, निकट श्रवणक जाहि ॥ 
देखत छोड़ें घासको, सेति न छीजी ताहि ॥ १२। 
अथ |शक्षा वणनम्‌ । 

दोहा-कीउ यक ऐसे रोगहें, प्रथम परत नाहे जाने । 
फिरि बीते कछु कालके, ते उच्रतहे आने ॥१॥ 
लीजे वाजी मोल जब, तिन रागनको जानि 
जहां चिकित्साहे कही, कहो तहां पाहिचाने ॥ २ ॥ 
बड़ी नजरबीनी किये, परे रोग वे जाने ॥ 
तजोबाजितिनरोगयुत, ते अब कहों वखाने ॥ ४ । 
हडड पुस्तक मोतरा, पंछिले पगम होइ ॥ 
लेंगतग्र बाजी होइगो, इन रोगनकोी जोई ॥ ७। 
होते आगिले पांउमें, रोग चकावार - एक ॥ 
दजो जानी जाल॒आँ, .करिके बहुत विवेक ॥ ५ ॥| 


(७८ ) शाल्होजसंग्रह । 


दाग परेंहे. जाहिके, जालदारकी आईहि ॥ 
इन रोगन युत बाजिको, देखत छांड़ो ताहि ॥ ६॥ 
ति श्रीशाल्होतरसंग्रहकेशव्सिहकतबाजीमुहूत्तेचकख री द्समयचेशदि 
शिक्षाकथननाप जयोद्शोधव्थाय: ॥ १३ ॥ 





अथ हयशाला रचना विधि | देखो हथशालढा नेबर १०४. 
डोहा-निज मंदिरते बाजिको, शाला पूरब होय ॥ 
की उत्तरदिशि चाहिये, कहत सयाने लोय ॥ १ | 
तहाँ भ्रूमिको कीजिये, प्रथम प्रशस्तहि जानि ॥ 
पूछि ज्योतिषी विप्रसों, दीजे नीवहि आनि ॥ २॥ 
जितनों ऊंची कीजिये, तितनो चौड़ी होइ ॥ 
लंबाकीज नापसों, आयत नींकी सोइ॥ ३ ॥ 
गज आपयतको कीजिये, दृष आयतकी होई॥ 
हयकी आयत होह हो, तो अति नीकी सोई ॥ ४ ॥ 
जितने थान तरीबके, तितने मोहरा होह ॥ 
कीज. दुह्डु पाखन विषे, ढुइ दरवाजा सोइ ॥ ५ ॥ 
प्रति थानहिके अगर, कीजे लघु दृरवाज॥ 
हयशाला चारिड तरफ, कीजे छल्रासाज ह ६॥ 
सो छा यो विषिकरे, नहिें आवि बाछार॥ 
ता साथाकी जानियों, सोंह छुखंकी सार॥ ७। 
सब दरपाजन गाहिषी, दुंहु कवार रूगाह ॥ 
जन्हें कीजिये बंद जी, आंबि नाहिन बाह ॥ ८॥| 
कुरसी कीजे ताहिकी, शालहोज्रमत मानि ॥ 
एक हाथतों नीच नाहि; दीइ हाथ लघु जानि॥ ९॥ 
शालाकी पूरब दिशा, की उत्तरादोश जानि॥ 


शाल्होतर्सघ्रह । (७९ ) 


| जलाशय होइजो, तो अति शुभग दखाने ॥ १० | 
लोहमई बनवाइये, खंचि यह जिय जानि॥ 
जतने बाजी बाँविये, उतने खाचि. आनि॥ ३३ ॥ 
बाज अगारी माहिमें, छतिमों देह देगाई॥ 
तामें डरे बासकों, झरति थूरे सब जाइ ॥ १२॥ 
होह नहीं साम्रार्व जी; यतनी मालिक माहि ॥ 
तो छपरा डरखाइये, अश्वथानपर आहि॥ १३ ॥ 


हे! 

बाँस एक चिरवाहके, खांची लेइ बनाइ॥ 
अश्व॒ अगारी वांधिये, घास वहीं खाइ ॥ १४ । 
अथवा चराने बनाइये, माटी पोढि संगाइ॥ 
होइ ऊंचि दो हाथकी, घास वहींगे खाइ॥ १५॥ 

अथ हय्शाढा प्वेशन वा निःश्वारन मुहत्त-मुह तेचिंतामणिमतेन । 

घवाक्षी-राशी शुभ पशनकी अठवों सदन शुद्ध; 

ने जाकी योनि ओर चर नषत गायेहे ॥ 

हे समय सदनमें पशुन को राख्यो जि 

दिन तिन तिनहीं अशेष झुखपायेहें ॥ 

दरश अरठि मंगल आअवण घुब, 

में सदनते जिन वाहर पठायेंह ॥ 

सब सुख तिन इनहीमे राखे जिन, 

निज जीकी भूरे शोक उपजायेंहें 


॥५ ८ 
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नरेन्द्र छन्द-हस्त अश्वनी पुष्य पुनवंसु श्वग स्वाती वसु लीजे ॥ 
शिव शतभिषा रेवती इनमें वाजि कर्म सब कीजे ॥ 
रिक्ता मंगल बिना कृहृत अब गजराजनके कमे। 
सृदु चर छिप्र नपत ले भाषत जे जानतेहें सम ॥ 
अथ हयशालाप्रवेशनविधि । 
दोहा-शाला विधि हय सब कही, शालहोत्र मत जानि ॥ 
तामें बाजि प्रवेश विधि, सो अब कहों बखानि॥ १ ॥! 
प्रथम पछिये विप्न सों, दिन नीको जब होइ ॥ 
ताके पहिले एक दिन, तासम नीकोी सोइ ॥ २ ॥ 
तादिन कीजे ताहिमें, सो अब कहों बखानि॥ 
चश्राकोी कीजिये, स्थापन जिय जानि॥ ३ ॥ 
पूजा कीज तासुकी, सो पषोड़श उपचार ॥ 
फिरे लक्ष्मीको पूजिये, कारेके सब विस्तार ॥ 8 ॥! 
लक्ष्मीजीको दीपतहँ, दीजे एक बराय॥। 
ब्रत रहे सो राति दिन. ताकी विधि यह आइ॥ ५॥! 


शाल्होत्रसयह | (८१) 


दप् 


८: 
38.४ 


ए्े तहाँ कदेकों, और बरुणको जानि॥ 
दादिन राख ताहिमें, सात चेतु यह खानि॥ ६ ॥ 
वोह दृषण अर जातिये, थनवारहि शुत मानि॥ 
दीपदि रक्षक होइ जो, दिवते अधिक बखाने ॥ ७ ॥ 
प्रातशये सब लीजिये, गाई बुषभ खुलाइ। 


| आ। 


बंदतवारी बाँपषिये, सासि संबे कछिपवाह॥ ८ ॥ 
वास्त विधानाई कोजिये, नवग्रह देउ पुजाइ। 
पजाकीज वायुकी, दीजे होम कराइ॥ ९॥ 
ैरि खबांवै विप्रबहु, तिन्हें दक्षिणादिइं । 
चारे विग्रको दीजिये, वक्ष गहन चुत सोइ ॥१०। 
याविधिकी जब करि चुके, बाजी छेइट मंगाइ ॥ 
विधि पूजनकी कीजिये, तिन बाजिनकी जाइ ॥१३१॥ 
तिन विप्रनकोी बोलिये, आते भादर करवाडइ | 
अलंकार अरू वह्ध जो, जिन्हकों दीन्हे आइ ॥ १३ ॥| 
तिनहीते पठवाइये, इन संजनकी जानि॥ 
शत श॒त बारहि मंत्रप्नाति, शालहोाच्र मत मानि ॥ १४ । 
मंच्-ओरीकृष्णायनमः ॥ ओऔीशुरुवेनसः ॥ श्रीसरस्वतीभ्योनमः॥ 
औीवायुणुत्य नमः ।। 
दोहा-द्विजवर तहूँ मंगल पढ़हि, ओर शांतिको जानि।। 
शाला महँ तहँ वांचिये, गाजिनको सुख गाने ॥ 
यहिप्रकार बाजीनकों, जें राख माहपारछ 
तिनको विघ्न नहोइ कछ, भाषत बाद्धविशारू ॥ 
यहि प्रकार बाजीनकी, जे पालत माहपाल ॥ 
तिनके शच्नन मॉँसहिय, बनी रहातेहे शाल ॥ हे ॥ 


3 


ब्रश 


(८२) शालहोत्रसंग्रह । 


यह विधि राजनको कही, ओर नरनको नाईिं॥ 
राजनके तर नर अउरः; यथा शक्ति तिन आहि॥ ४ ॥| 
लालवण कपि वांधिये, शालाद्वारे माहिं॥ 
हयबलाय जो होइ कछु, ताके शिरपर जाहि॥ «५ | 
अथ हयशाढामें गिरदान आये अशुभ । 
दोहा-सरदाको हयशालमें, आवन देहु न मीत्‌ ॥ 
जो अंबे तो सकल हय,कछू होंय भयभीत ॥ 
अथ हयशाल्वा उपद्रव कथनम्‌ | 
छन्दतोटक-मधु सक्षिका इयसार । जिन कीन्ह आनि अगार ॥ 
यह कहत पण्डित बात । ता अश्वनाह कुशलात ॥ 
जब यहे अवशुण जानु । तब शांतिकी विधि ठाठु ॥ 
द्विज पूजि हवन कराइ । बहु दक्षिणा देजाइ ॥ 
दोहा-शत प्रकार रुद्दी बने, पृजे विधिवत सोय॥ 
अश्वक्षे्र मधु मक्षिका, शांति करावे कीय ॥ 
अन्यशांति । 
बोहा-ह्विजवर बोले मानकरि, तिनके पूजे पाँड ॥ 
ता पीछे जो कीजिये, सो अब देत बताइ ॥ १ ।॥ 
पुजवाब तिहि विप्रसों, शतपार्थिव यह जानि । 
सत्युंजयकों जप करे; दशहजार सो सानि ॥ ९ ॥ 
ताछु दशांसहि होमकारे, ह्विजबर देह खबाई ॥ 
शांति पढव द्विजनसो, सबे दोष गिटिजाइ ॥ ३ ॥ 
फिरि दीजे व्याहतिनसों, आहइति एक इजार।॥ 
गाइनको घृत छानिके, कीजे बुद्धि उदार ॥ ४॥ 
देइ दक्षिणा भाँति बहु, विप्रेनको यंह जानि ॥ 
सधुमाखी जो वास किये, शांति तासकी मानि ॥ ५ ॥ 


न अमन का 
अब इुट्उुपद दाड़ा राज शुभासशुध शकुत । 
आप ० आम 


पुजद दाजिको होइजद, उम्र वक हेहनाइ ॥ 
स्तर ज्खार दापसे, हारे बतावत आइ॥ के ॥ 
उन्षर सासने जा करे; एस चेश बाज़ि॥ 


॥को सवारी जीतिके, चरको आावे गाजि॥ 8॥ 
गुद्धणाहि चलिबे लिये; सजत बाजिको होइ ॥ 
दूर जो लीदि पेशाबको, ताकी यह गति जोइ ॥ 8 
आए मरे स्वासी सहित, रणेमाहि यह जानि ॥ 
॥छहेत्र झत देखिके, श्रीपर कहो बसानि॥ ५ ॥ 
मुक्धकार्यकीं चलतमें, बाजि सजावे कोइ ॥ 
बिनाव्याधि यह आँखियों, आँसू निकसाति हो ॥ ६ ॥| 
जाकोी हय वह होय जो,ताकी नीक नआहि ॥ 
गेवत हय निज स्वामिहित,देत बतायी ताहि ॥ ७ ॥| 
जा बाजीकी एंछते; झरन छरें चिनगारि 
र्णको चढि तापर चले, ताकी काल विचारि ॥ ८ ॥| 
रणको निकसतहोश कोई, बाजीपर अखसवार ॥ 
सोबाजी निजञ्ञ पूँछके, थिरकावे जो बार ॥ ९ || 
निज स्वामीको रणविषे, मारि डरावे सोह | 


शालददोत्न यों कहतेहे, ताहि सवार नहोड् | १० ॥| 
बिन कामहि अधरातको, घोड़ा हषित होइ ॥ 
जाकी वह घोड़ा अहै, ताझ पयाना रोड़ ॥ ११९ ॥| 
बारबार निज एूँछके, थिरकावे जो बार ॥ 
जाको वह -धघोड़ाअंदे, ताकी यह निरघार ॥ १०७ [॥ 


शालहोत्रसंगरह । 


कितनो स्वामी होइ थिर, भूप होइकी राइ ॥ 

ताकी थिरता नहिं रहे, सही कहँकों जाइ॥ १३ ॥ 

हयंके शकुन अनेकहें, कहँलों कहों बखानि ॥ 

येते श्रीपरें कहे, शालहोत्र मत जानि॥ १७॥ 
अश्व वेग वर्णन । 


ढोहा-सब तुरीनके कहतहों, क्रमते वेग बखानि॥ 


छांद चोपैया-खँचत लीकसी भ्रूमि| 


जानि जाहि जाते संबे, सो वर्णत सुखदानि ॥ १ ॥ 
रूप बही क्रम देह बल, गाते आवत्तेक जानि॥ 
वेग रहत सब बाजिके, लक्षण यही बखानि।॥ २॥ 
लजा भूषण त्रियनको, क्षत्रिय भ्रषण तेंग ॥ 
द्विजकी भ्रूषण वेद, बाजी भूषण वेग ॥ $। 
मातृदीषते होतिंहे, छछुता बाजी माहि॥ 
करत सरारी अश्व जो, पितादीष सो आहि ॥ 8 ॥ 
स्वामिदीषते दूबरों, ओर पातरीं होइ॥ 
नाहीं दोष तुरीनकों, जानि छेड जिय सोइ ॥ ५ ॥| 
अथ शीप्रवावर्णन । 


0 


हेये। मानी अंबर लेत पिये ॥ 
अप्नरादि समीर सुभ्रामि भरे । अरु पक्षिनकी गति लेत हरे ॥ 
जिनके तलु तागति जानि परे। नवला हग जैसहि सैल करे॥ 
सानों मत हय यह रूप धरे। क्षणमें फिरि शीतल होतखरे ॥ 


अथ गाववर्णन | 


दोहा-हलति देह नहिं नेकहू,चलत ऐसि गति जाहि ॥ 


अमरनगनते तनाविषे, तेनाहे बाजत आहि॥ १ ॥ 
साह गाम यक जानियो, तेज गाम अरु मानि ॥। 
मंद गाम यक होतिंहे, और दुगामा जानिं॥ २॥ 
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तादिकथनंनाम चतुदेशोध्ष्यायः ॥१ 
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अथ सवाखणेन्घू 


| 


अब आरोहण शुण कहाँ, शालहोत्र म॒ सानि 
लक्षण जाहि तुरीनके, प्रगद परतहेँ जाने ॥ १ ॥ 


श््च्न्न 
$.. 


|| 

| 

शेल्ता सप्तानहि जानु जेहि; वच्नहि सो कारटेदेश ॥ 
रू क्रोीदे नाहिनों, शाझ्ष पढोंहे वेश ॥ %॥ 
होइ चलाक सवार जो, बुद्धिमान अतिहोडह ॥ 
| 

| 

] 


जाने जो गति भेद सब, शाल्होंत्र मत जोइ 

समर शाह उत्साह अर, जासु हिये सरसाह ॥ ४ | 

आवत नाहि प्रस्वेदतनु, थोरी मेहनांते माहि ॥ 

समय जानि ताड़न करें, ओर दक्ष सो आहि हे & || 
| 


यते घुणह जाहिब, दंढ़े असवार छुंजाहनल 
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अथ अश्व ताडन विधि । 


दोहा-आातसमयमों मेंद जो, तुरी चलछत जोहोई ॥ 


ताकी चाबुक मारिये, पिंछेले पुन्‍्ठन साई ४३) ॥ 


शालहोत्रर्संग्रह । 


बाजी नीको नहिं चले, प्रंतलतमय जो आहि ॥ 
कीखिन पुट्ठा माहि लगु, मारे चाबुक ताहि॥ २। 
ऐसो चाबुक मारई, जाय तुरी अकुलाइ॥ 
भागे पूँछ उठाइके, जलदी नाई ठहराइ ॥ ३॥ 
काॉँधी कारे पुस्तक करे, पूँछ दाबिकी लेइ॥ 
तबलों वाकी मारिये, बदी छोडे सो देइ॥ ४ ॥ 
बिनजाने स्थानके, जे ताडन कहेँ देहि ॥ 
तासों हय वेराहि गहे, जाने हिये महँ लेाहि॥ ५ ॥ 
अथ स्थानवर्णनम्‌ । 
कोखि गलहरी करिविषे, पाछिल पुट्ठा जानि॥ 
कंच माहि अरू जानिये, ये स्थान बखानि॥ १ ॥ 
तंग पाजरे मारिये, दूनों एडी जानि ॥ 
जोममरेजे बॉघिये, तो अति मार बखानि॥ २ ॥| 
जो कद्मचि घपीमो चले, येंड मारि तेहि देह ॥ 
आसन मसके जोरसों, जलद ताहि करिलेइ ॥ हे ॥! 
मारो चाहे हाथसों, छपकाती कारिदेइ ॥ 
जस चाहे तस वाजिको, जरुद तुरत कारिलेइ ॥ ४ ॥' 
बदीजोन हय करतहै, परत नाहिं सो तेज-॥ 
ता बाजीके कारणे, बॉबिलेत ममरेज ॥ 
जाहि चले अति जोरसों, दोराये जिय माहि ॥ 
ताडन कीज तासुकी, कीखिन पुट्टन माहि ॥ ६ ॥ 
कियो चहत जब फैल हय, शिरहि हलारव॑ति जाहि ॥ 
ताड़न कीजे कंघमहँ, शुद्ध तबे है. जाहि ॥ 
जब हरामजदकी करे, ताहि समयपरें ताहि ॥ 
मारों चाहे ठोर तेहिं, दोष नहीं सो आहि ॥ ८ ॥ 


शाल्होइतुश्ह्‌ | (८७ 


> हे ४50 
अथ फरत [दाद । 


छ्द 

दीती देखो गातको; लायक आहि॥ ३ ॥ 
थर्य॒ शसिको डारिके, राह देखावत ताहि ॥ 

जब कायम थो राहपर, कावा फेरे वाहि॥ 8 ॥| 
(सिडारिके दीजिये, ताको कावा आहि ॥ 
ठीकहोइ दुहुबागपर, याहित कावा ताहि ॥ ५ ॥ 
जब कावापर ठीकभो, इलुके सवार चढाइ॥ 
मंदसंद तेहि राहपर, नितप्रति फेरत जाइई॥ ६ ॥। 
कावा फेरतके समप्तय, सनुज एक बुलवाइ ॥ 
ताहि पिछारी कीजिये, ओगी मारति जाइ॥ ७ ॥ 
अरू कावापर फारिये, हलुक सवार चढाइ॥ 
रासे डारे निज रहे, बाग सवार बढ़ाई ॥<॥ 
जवे ठीक हेजाइ वह, रासदेह कृढवाइ ॥| 
मेदमंद मेहनाति लिये; हय दुरुस्त द्वेलाइ ॥ ९ ॥ 

अन्यमत । 


संवैया-जाँघे जमाय दुहूं घुट॒वानलों पेडुरी ढीली दृहूकारिचांल। 
कानन मध्यम दृष्टि रहे थिरंता कारिके कांटे नेक नहाले। 

बाग बराबारे राखे सुजान सो घोख कियेपर चाबुक चाल | 

सोइ सवार सवारी सराहिये राखे बचाय खतानिको जाले । 


( ८८ ) शाल्होत्रसंगरह । 


अथ वाहभृमि । 
छोक-शतहस्तादिक भ्रृम्यां सप्तहस्तावसानकम्‌ ॥ 
आमयेद्ाजिन सादी सव्यासब्येव वाजिनम्‌ ॥ १ ॥ 
स्रण्डल . चतुरस्र वा गांसूत्र वाद्धचद्ृकस ॥ 
नागपाशेक्रमेणेवपे आमयेत्कटपंचकसू ॥२॥ 
दीहा-शकइस्ताधिक भ्रृम्यमित, संप्तदस्त अवसानु ॥ 
अम्णकरे वाजी छुघर, सब्यासव्य प्रमान्‌ ॥ १ ॥ 
मेडल तिमि चतुरखगति, गोमूत्रामाने बेर ॥ 
नागपाश चेद्रार्यवियि, पाँचरीतिह फेर ॥ २॥ 
चोपाई-काकर ठोकर साँकर ताले । ऊँच खालि तृण काष्ठ नघाले॥ 
समसोभूमि अश्व दोरावे । तजि कठोर जहँ धूरि देखावे ॥ 
व्षाऋतुमं महिजल भारी । वगधर चंढे सोहोइ अनारी ॥ 
शरहऋतुहिमें उष्णबिद्दई । हिमऋतुमेंमितलोद वराई ॥ 
दीहा-अधेमाचते चेतमारे, राति दिवस दोराय ॥ 
प्ेषर वृष आषादलो,थाने यानि पिआय॥ १ ॥ 
ऋतुबसंत ग्रीपम्त तक, अखवारी कारे चाहि ॥ 
पी याहीविधिते सुघर, करे जतन निर्बोहि॥ २ ॥ 
चापाई-निबपत्र अर लोबु गगांवे। दूनो टका चारि भरिलावे ॥ 
याहि बनाय बाजि कह देई । बहुत सूंखबल रोग नहोंई ॥ 
हरीघास ओषमसें पावे । थिव दानामें रांथि खबांवे॥ 
छाहीं सूखे हयको बाँपे। होय बली जो याविधि सांचि 
दोहा-छोटे मोदे इृछू अरू, रुजी सुरापी सोय ॥ 
कुष्ठी तिमेर सवारहे, डारत है हय खोय ॥ 
आरोहण विधि । 
हा-अब आरोहणविधि कहों, जाहित बाजी आहि ॥ 


पक पी 


शालहात्र मत देखिके, वर्णेतहों अब ताहि॥ ३ ॥ 


शालहोत्रसंगह । (८५९ ) 
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रोहणमें जानिये, एक बागहे सार ॥। 
ताहि बिनाजाने अंहे; वृथा सकल व्योहार ॥ २ ॥ 
शुणी एुरुप विन ज्यों सभा;विन दिनेशदिन जाने॥ 
बिता बागक़े ज्ञानत्यों, वथा सकल बुणमानि ॥ $ ॥ 
असवारीमें हय रहे, केवल बाग अचीन ॥ 
ताते प्रथम बागकों, या सचि वर्णन कीन ॥ 8 ! 
अथ बाग धारिबेकी विधि । 

दोहा-तुला समान गहे रहै,बागहिकी हय जानि॥ 
ना आतिलंबी राखिये, ना अति ऊँची मानि॥ १ ॥| 
प्रथम कदम काढन विषि, अर चावनमों जानि॥ 
या विषिसों वागहि गहे,सो अवकहों वखानि ॥२॥ 

अथ कदम काढन [वाबष । 

डोहा-सांझसमय असवार हो, कोश एक चालिजाइ ॥ 
दुछकी उखरन देह नहिं, तहँते देह छुमाइ ॥ १ ॥| 
संदर्मद ग्रहमाँझ् लो, आपधि लीन्हें ताहि ॥ 
बांग तंग नाहें राखिये, नाअति ढीलि ताहि॥ 8 ॥ 
नितप्रृति फेरे याहि विधि; कदम गाम ठहराइ॥ 
दगा महि कीन्हों चहे, ताकी या विधि आइ ॥ ३ 
बाग पकरि हे तंग तेहि, अरु ऊंची कछु जानि ॥ 
जेरंद ढीलो करे, याविधि ताकी मानी ॥ ४ 
मंद्चलत जाने जंबे, एड देह लगाई ॥ 
आसन मसकत जाइ अरु,नहिं आते जोर कराइ॥ & || 
तुली बाग दुद् राखिये, दुलकी उखरि नजाय ॥ 
दोरनदीज ताहि नहिं, कदम ठीक द्वै जाय ॥ ६ 
जेरंदको कीजिये, थोरा थोरा तंग ॥ 
सूरति प्यारी होतिहे, याविधि किये तुरंग ॥ ७ ॥ 


(९७ ) शालहोत्रसंग्रह । 


होई तुरंगम जरदू अति, कूदून लागत सोइ ॥ 
याही विधिके करतही, सो जानों सब कोइ॥ ८ ॥ 
हॉकी याही विधि तुरी, वाग रसाइने माहि॥ 
थोरी थोरी कीजिये; तंग दाहिको आहि ॥ ९॥ 
ओ छँची नहिं पकरिये, तुली रहे तेहि बाग ॥ 
कायम दोनों कदमपर, होत वाजिसूं भाग ॥ १० ॥ 
होत सही यह बातहै, देर जानो सोह॥ 
शालहोत्र मत देखिके, वर्णतहें सबकोई।॥॥ ११ ॥ 
तंगबाग अतिही किये, याविाषि फेरत जाइ ॥ 
तो अविया कदमे चले, पीठि हलाइ हलाइ॥ १४॥ 
अथ छंगर दढारिके कदमकी विधि। 
चौपाईं-दोई रस्सी लेइ बनाई। सूत स॒जम्मा बॉँघे भाई।॥॥ 
अश्वके गांठिन ऊपर बाँचे। यत्र समेत यहीविषि साथे | 
ऊपर चाहिके हाँके कोई। अविया कदम होतिहे सोई । 
अन्यावाध। 
दोह्ञ-अगिले पद दहिने विषे, पछिले बायें जाने ॥ 
पछिले दहिने पगाहिमें, अगिले वाम बखानि ॥ १ ॥ 
याही विधि सों बॉँधियों, हयके गामचि साहि ॥ 
राशिनपर हय हाँकिये, कदम ठीक है जाहि ॥ २॥ 
राशिनकेरे मध्यमें, हय पीठीके माहि॥ 
रस्सी एक लगाइके, बाधिदेश सो ताहि॥ हे ॥ 
पायनर्म अरज नहीं, कदम चढुत हय सो ॥ 
लेगर डाॉरे घनपगहि, होय कहे सब कोइ ॥ ४ ॥ 
कृद्म काढ्बिकी कही, ओरी विधि बहु आइ॥ 
ते अधीन असवार के; कहँ लो वरणी जाइ ॥ ५ ॥ 


शालहोत्र्सगह । (६0% ) 


अथ कावा फेरन विधि। 
दोहा-प्रथमराशिको डारिके, दीजै कुंडलि वाहि॥। 
भादुरुस्त दुछ्ु बाग फिरि, आर जतनहे ताहि॥ १ 
पीठीपर असवारहे, दुहूँबाग गहि लेइ ॥ 
बाग भीतरी हाथ यक, धारिके कावा देइ ॥ २॥! 
तुलीबाग इदह्ुराखिये, काया फेरन माहि ॥ 
उरझत ढीली बागहे, ओशोेदोष लखाहि॥ ३ 
ढीली वांगे लेत नहँ, सुहके बल गिरिजाइ ॥ 
हयके गिरे सवार जो, सही चोटकों खाइ ॥ ४8 ॥ 
बाग बदलिये अश्वकी, बाहरको यह जानिं ॥ 
भीतर बढ़ले बाग जो, उरझत हय यह मानि ॥ ५ ॥| 
अथ गर्तफेरन विधि । 
दोह्ा-पंद्रह धन॒षनते कहो, तीस धनुष छगु जानि। 
छातक फेरे बाजिको, गलत ताहिको मानि ॥ १ 
बागे दोऊ राखिये, तुली तहाँह जानि 
शालहोत्र मत जानिके, श्रीधर कहो बखानिं ॥ २। 
फैरे जोनी वागपर,पेरे रहे यक हाथ 
याहिविधि जो कोऊ करे, वाजि चले मनसाथ ॥ ३ ॥ 
अथ्‌ धावन वर्णनम । 
दीहा-दोरावे अतिजोरसों, सूधो लीकसमान 
तुली राखिये बागको, दुदँ हाथमें जान ॥ 
धावनभ्रभाण | 
दोहा-चारि हाथंकों जानियें, एक घनुष परमान ॥ 
धनुष अगारंह होइ जो, कष्ट तासुंकी जान ॥ १ ॥| 


4 ९४ ) 


शाल्होत्रसंग्रह । 


आठ कष्टको कहतहैं, एक मंत्र यह जानि ॥ 

आठमंत्र अर घनुष शत,हयकी घावन मानि ॥ २ ॥ 

एकसमाने दोरे, या परमाने सोइ॥ 

अरू ढीलो परिजाइ नहिं, उत्तम बाजी होइ ॥ ३॥ 

एकमंत्र दोराइये, तुरी निंते शभ्राति जानि ॥ 

और अधिक़ दोराइवो, विना काज नहिं मानि ॥ ४ ॥ 
अथ जल्द करिवेकी विधि। 


5 


दोहा-जरुद करन की विधि कहों, जो फेरेते आहि ॥ 


ओषधिविधि जरदी करन, कहा द्वाके माहि ॥ १ ॥| 
कृदम कदम टहलाइये, वाजीकों यह जानि॥ 
डोरण० प्र कीजिये, रोज अचानक आनि ॥ 8 ॥! 
मारे चाबुक वाजिके, जाते जाइ डेराइ॥ 
याविधि कीजे जतनकोी, चम्चक आइ तेहि जाइ ॥ ३ ॥ 


अथ वाजीकोी ओछिनपर ओर लोविनपर कुदावनविधि। 


दोहा-प्रथमहि सूराति वाँधिये, ताकी याविधि आहि ॥ 


गसिन डारि चलाइये, मंदर्मद सो ताहि॥ १ ४ 
सो जब चलने लगे, तबे देइ झमकाइई ॥ 
झपम्तकावनकीविधि कहाँ, जातें कूदति आई ॥ ६ ॥ 
आपुहोई दृहिनी तरफ) बाजीके यह जानि॥ 
शंसी डारे तासुके, सो अब कहों वखानि ॥ हे 
हयकी छातीके विषे, तेग जहोॉपर आहि ॥ 
जेखंदकी छोर तहँ, तेग रहति जामाहि ॥ ४ ॥| 
वाईओर लगामसें, वॉधि रासिकों देह ॥ 
जेरबंदके छोरमें , वॉधपि रासिकों लेइ ॥५॥ 
दहिनी तरफे लाइके, बॉधि लगामे देह ॥ 
दुहँ तरफकी रासिको, हॉथमाहि गहिलेइ ॥ ६ ॥ 


शालहातरसंग्रह । (९३) 


जेखंदमें रासिजों, संग कीजिये ताहि ॥ 
दहिनी रासे हाथमें, तुरी चछावति जाहि॥७॥ 
जहपर झमके नाहे तुरी ओगी मारे वाहि॥ 

गी लीन्हें एक नर, रहे पिछारी ताहि॥<८॥ 
चलन अगारी देह नाहिं, अरुकूदन नहीं देह ॥ 
याविधि झमकेये तुरी, जानि तासकी लछेइ॥ ९। 
ओगी हीन्हें जोन नर, पांपरराखे हाथ॥ 
जाइबजावांते ताहिसो, हयकी झमकनि साथ॥ १० ॥ 
रापिकीजिये ढीलि कछु, दहिने बढ़वति जाहि ॥ 
ओछिन पर तब जानिये, कूदाति बाजी आहि ॥ ११ ॥ 
ढीलीकीज रासिको, दीजे बहुत बढ़ाई ॥ 
तबती जानी बाजि वहु, लंविनपरले जाइ॥ १२॥ 


अथ तुरा फरक महाना। 


दोहा-सावन और अषाढ पुनि, आश्वानि भादों जानि ॥ 
आतंमेहनाते नाह लीजिये,इन महिननमों मानि॥ १ ॥ 
कार्तिक जठहि मासमें, याविधि फेराति आहि ॥ 
बड़े ग्रातम फारये, घाम चढेमें नाहि ॥२॥ 
हंठ कारके जो फेरई, मर्म न जानत ताहि ॥ 
पित्त विकार जु रोगहे, बाजीके हे जाहि॥ हे । 
रहे मांस जे पट अहें, तिनमें दृषण ना ॥ 
जेसी मेहनत चाहिये, तेसी लीजे ताहि॥ ४ ॥ 

अथ मेजलिकी विधि । 


दोहा-मभेजलि कारि द्रेकोसपर, लीदि पेशाब कराइ || 
पानी दीजे ताहिको, मूठिक घास खबाह ॥ १ || 


(९४ ) शाल्होत्रसंग्रह । 


किम 


रद 


चंहेँ. तेतनी दूरिलगु, हयकी लीन्हेजाहि ॥ 

बाजी ताकी मरत नहि, याविधि चढ़त जुआहि ॥ २ ॥ 
उतरे हयको फेरि जब, तब यह ओषधि देइ॥ 

ढका एकृमरि फटकरी, दूनि मिठाई छेहइ॥ ४ ॥ 
हयकोदेइह खबाइसों, दहलांवे. घारिचारि ॥ 

तब ले आंबे थानपर, जीनडईि परे उतारे ॥ ४ ॥ 
अर्गीरकी शखिये; तुंगी पीठि पर जानि 
कैजाकीजे ताहुकी, श्रीवर कहत बखानि ॥ ५॥| 
बाजीकी छाती विषे, सलवावे बहुबार ॥ 

की इत्थीकी चासते,के हयकी सुखसार ॥ 8 ॥ 


८€७५ 


अथ रथलायक वाजीफेरेकी विधि । 


“अथम वाजिकी फोरिये, रासिन पर हय जानि ॥| 
चले ठीक पर अश्वजों, ता विधि कहीं वखानि ॥ १ ॥ 
कीजे कैड़गया लछोहको। तापर ऊन सढ़ाइ ॥ 
तापर चाम मसढ़ाइये, ताकी यह विधिआइ ॥ ३. ॥! 
हयकी गरदनि माहिमें, देहु ताहि डखाइ॥ 
ताहि डारिके फेरिये, जब वाकी सहिजाड ॥॥ डे ॥ 
तामें इनों तरफ कृरि, रसरी हुई बंचवाह ॥ 
जबलेंरसरी नहिं सहे, तबलों फेरति जाइ ॥ 8 ॥ 
फिरि उन रसरिन माहिसों, हलुक काठ बंचवाइ 
रसेरसे तेहि काठकी, करति गहुव सो जाइ ॥ «५ ॥ 
हयके काँये माहिमो, जब ढड्ढा पारेजाइ ॥ 
तब तेहि बंधि काठपर, देह सवार चढ़ाइ॥ ६ 0 
सो हुईं रासन हाथल, नितप्रतिं फेरति जाइ।॥॥ 
याविधि हय फिरि जाइ जब, रथंमें देंहु. छगाइ ।॥ ७ ।॥॥ 


शालहोच्रसंग्रह । (९७ ) 


शा चलावन जोन विधि, कही सवारी मा ॥ 
प्रंथहोत विस्तार अति, यासोवरणोनाहि ॥ ८ ॥ 


ह[त भआाशादहात्रसत॑बहकशावासहछतवाजाफर नावाधवणना ना मे 
पचद्शाधध्ियाय: ॥ १५ ॥ 


अथ अभिषुराणोक्तभशशांति । शाल्होत्रववाच । 
छोक-अश्वशान्ति प्रवक्ष्यामि वाजिरोगविमर्दिनीग्र॥ 
नित्यां नेमित्तिकी कार्म्या च्रिंविर्धा शृणु सुश्ुत ॥ १ ॥ 
शुभ दिने शओीपरश्व अियसुचेःअवाहयम्‌ ॥ 
यराज॑ समभ्यच्ये साविन्रिजेहुयाद्ृतमू ॥२॥ 
श्जिथ्यो दाक्षिणां दद्मादधवृद्धिस्ततो भवेत्‌॥ 
अश्वयुश्षुकृपक्षस्य पश्चद्श्याश्व॒ शान्तिकम्‌ ॥ हे ॥ 
बहिः कुय्याद्रिशेषण नासत्यों वरुण यजेत ॥ 
समुल्लिख्य ततो देवीं शाखामिः पारिवारयेत्‌ ॥ 8 
टानू सबलससे: पृणान्दिक्षु दक्यात्सवद्धकान ॥ 
यवाज्यं जुहुयात्‌ प्राच्य यजेद्शांश्व साश्िनाव॥ ६ 
विप्रे्यों दक्षिणां दह्मान्रेमित्तिकमतः खुणु ॥ 
पकरादो हयानाञ् पद्मेविष्णिं थ्रियं यजेत ॥ ६ 
ब्रह्माणं शहर सोममादित्यश्च तथाश्िनों ॥ 
रेवन्तमुचेःअवसं दिकपातांश्व दलेष्वपि ॥७]॥| 
प्रत्येक पूर्णकुम्भेश्व वेबां तत्पोम्यतों हुमेत ॥ 
तिलाक्षताज्यपिद्धाथांन्‌ देवातानां शर्तें शतम््‌ 
उपोषितेन कत्तेवग्यं कम्म चाशरुजापहम्‌ ॥ ८_ 
इत्यामैये महापुराणेड्शशांतिनोम नवत्यधिकद्विशततमोड्ण्यायः ॥ ७९० ॥| . 


श्रगिणेशाय नमः । 


शालहोत्रसंग्रह । 


| 4७ 


अथ चाकत्साकाण्ड पारम्भः | 


दोह-कहत चिकेत्साकांड अब,शालहोत्र मत जानि ॥ 


विविध आँतिके रोग जे, होहि जाझुते आनि॥ १ ४ 
धातुकीपंते होतिहे, रोग सकल विधि आने ॥ 
वात पित्त कफर क्तकी,प्रकृति चारि विधि जानि ॥ २ । 
तिनमें कोई विषमभा, चातुकोपसों जान ॥ 
ताते प्रथमहि प्रकृतिकी, कीन्‍्हों इहाँ बखान॥ ३ ।६ 


अथ वार्जाप्रकृतिवर्णनम्‌ | 


दोद्द-प्रकृति तुरिनकी चारि विधि, प्रथम पित्तकी जानि ॥ 


दूजी कफकी जानियो, तीजी वात प्रम्मानि ॥ ३ ॥॥ 

चौथी जानो रक्तकी, तिनकी जो पहिचानि ॥ 

ताको अब वर्णन करों, जानि लेहु गुणखाक्लि ॥ २ ॥ 
अथ बाजीकी पित्तप्रकति वर्णनम्‌। 


दोहा-पपित्तीहोह मिजाज जिहि, ताकी यह पहिचानि ॥ 
तेज चीजको खाइ बहु, क्रीधवंत अरू मानि ॥ १ ४ . 


दोरे अतिही इरिलों, ओर जल्द अतिहोई ॥ 

गेग्मा ताके साफ बहु, ओर मुलायम जोइ ॥ ३ | 

जलदी करत अहारमो, क्षुधावत आति जानि ॥ 

ऐसे लक्षण जाहि तनु; पित्त प्रकृति सो मानि॥ ३ ॥ 
अथ कृफप्रकृतिवाजी । 


दोहा-रोवाँ पतरे होंइ आति, और चमक बहु जोह ॥ 


चाह करे घोड़ीन पर, ओर जहंद आति होइ॥ १ ॥ 


ेजम्ला 


शालहोत्रसगरह । (९७) 


दाना घासहि खाइकम, बहुत देखक जानि ॥ 
ऐसो बाजी होइ जो, ताहि बलगमी मानि ॥ २॥ 
अथ वात प्रकृति वाजी | 

दोह्या-सूखीदेही होह सब, गन सीधी जाने ॥ 
रंगे देखाई देंइ बहु, मोटों रोम बखानि॥ १॥ 
मोटा होइ शरीर जो, याविधि जाने सोहइ॥ 
करे अहारे देर महँ, कहत सयाने छोइ ॥ २॥ 
रोवाँ मेले ताहिके, अरू घुँघुआरे जाने ॥ 
दाना ताको कमपचे, मंदअशि अतिमानि॥ ३॥ 
असवारी भारी नहीं, ताहि उठाई जाइ॥ 
राह चले थकिजाइ बहु, खह्दी चीजे खाइ॥ ४॥ 
एलक्षण जाम मिले, वादा ताकोा जानि॥ 
शालदयोत्र मत मानिके, श्रीपर कहो बखानि।॥ ७॥ 

अथ रक्तप्रकति बाजी । 

दोहा-मीठी चीजे खाइ बहु, छोटे रोप्त रूखाइ ॥ 
साफ तासकी बदनहे, पतरी खाल देखाइ ॥ १ ॥ 
मोदाहो३ शरीर बहु, अंरु ढीलो नहिं होइ ॥ 
क्रोधवंत सो होइ नाहिं, बहुत जल्द लखि सोई ॥ २ ॥ 
दाना चासहि खाइ वहु, जरूदीकरे अहार ॥ 
राह चलेते थकत नाहें, ऐसो तासु विचार॥ ३ ॥ 
यह लक्षण जिहि बाजिको, रक्त प्रकृति तिहिजान ॥ 
यासम बाजी और नहिं, श्रीपर कहो बखान ॥ ४ ॥ 

अथ पातुवणनम । 


३ आर 


दोहा-चातु चारि ए बाजितनु, तिनमें कोपे कोइ ॥ 


| ० प मे 


तिहि बाजीके जानिये, उत्पति रोगारक होई-॥ ३ ॥ 


(०८ ) 'शालहोच्रसंगह । 


तुकोीपकी जाइके, कीजे ओषधि ताहि ॥ 
तंबहीं जानो ताहिकी, रोग दूर ह्वै जाहि ॥ २ ॥ 

नब्ज देखिके होतहै, घातुकीपको ज्ञान ॥ 
यंहिते प्रथमहि नब्जकी, कीन्‍्हों यहाँ बखान॥ ४ ॥| 

नंब्ज वाजिकी होतिहे, आँखि बताने माहि ॥ 
ताहि देखि जान्यो परत, कोप चातु जो आहि॥ ४ ॥ 

आँखिन ऊपर पलक जो, देखो ताहि उठाइ ॥ 
ताहि बताना कहतेहे, कोवा लगघ्ब.जो आई॥ ५ ॥ 

अथ नाट्किवर्णेनम्‌ । 
दोह-होह शुल्गबी रंग जो, अश्व बताना मांहि ॥ 
तबहीं जानो बाजिको, सब विधि नीकी आहि 0 
अथ धातुकोप प्रथम पित्त । 


डोहा-जास वताने माहि थों, रंग जद अतिहोह | 
कोप पित्तको जानियो, शालहोत्र काहि सोंइ ॥-१ |॥ 
होह बताने माँहि माँ, रंग सफेदी आइ। 
तबती जानो बाजितनु, शरदी कोपी जाइ ॥ २ ॥ 
वही सफेदी माहि जो; लघु छाले दृरशाहि 
तबहीं जानो अखतनु, कोप वातको आहि ॥ ३ ॥ 
ते छाले अस जीनियी, कुंदुका कुटुका होइ ॥ 
शालहोत्र झनिके मंते, वात कोपहे सोइ ॥ ४ ॥ 
रंगबताने आहिसे, कछुक सफेदी हो ॥ 
तौन सफेदी होड़ यों, चरबीके सम सोइ ॥ «५ ॥| 
कफ कीपेते जानियो, बाज्ञीके तनु॒माहि ॥ 
बलगम ताको कहतहें; जानिलेडु छखिताहि॥ ६॥ 


शालहोनर्॑ग्रह । (९९ ) 


जरदी मायल होइ जो, कछुक सफेदी आइ॥ 
तुरी बताने रंगमहँ, कफ अरू पित्त रऊखाइ॥ ७ ॥ 
होह वताने रैगमहँ, जरदी छाही आह ४ 
रापित्की कोपहे, जानिलेहु झुखपाइ ॥ ८॥ 
अथ खूनसे सफरा मिला । 
दोहा-अश्व बताने माहि मो; सुरखी अति दरशाइ ॥ 
कोप रक्तकी जानियो, सो गरमीते आइ॥ १ ४ 
थोरी सुरखी होइ जो, अश्व बताने माहि॥ 
तो थोरी गरमी छखो, बाजी तबुसें आहि ॥ २॥ 
स्‍्थाही मायक लालजो, अश्ववताना होइ॥ 
पित्त. गिरत॒हे खूनपर, जानिलेहु यह सोइ॥ ३ ॥ 
खूनजरतहै अख्तनु, जानिलेह मनमाहि॥ 
शालहोत्र मंत देखिके, यामें वरणो ताहि ॥ ४ ॥ 
तुरी बताने रंग जो, जासनके _ समहो३ ॥ 
बिलकुल जरिगा खुनहे, जानिलेइ जिय सोइ॥ ५ ॥ 
जानो ताहि असाष्यहे, ओष॑घकरिये नाहि ॥ 
हठकारे ओषध जो करे, होत असर नहैं आहि ॥ ६ ॥ 
अथ [चाक्त्सावी4ब । 
दोहा-अथमहि यह लाजिम अहै; हो बिसारी कोइ 
ओषध हु कीजिये, हा सहत जलल्‍्दीहीइ 
ओपधघदीजे ताहिको, छीजे समयविचारि 
गरमीऋतुमँं गरमअति, नहिं दीजे निरचारि॥ ३ ॥ 
यहिप्रकारयों जानियो, शरदीऋतुमें जीत ॥ 
ओषध ऐसि नदीजिये, जो होवे अति शीत ॥ ३ ॥ 
वादीकी अधिकार जोः तुरी मा माह । 
तो सब ओषधणशाहिमें, राख तास निगाह ॥ ४ ॥ 


| 
॥ 3 | 
| 
। 


(१००) शाल्होत्रसंग्रह । 


सब बीमारी जे अहँ, कोई ऋतुमें होइ ॥ 
वादीकी तदबीर यह, चही जरूरों सोइ ॥ ५ ॥ 
वादीकफको शेतरँंग, जानिलेहु जिय सोइ ॥ 
शरदी हयकोंहे जबे, श्वेत बताना होइ॥ ६ ॥ 
गम खुश्क जे ओषधी, दीज हयको लाइ ॥ 
शालहोत्र यों कहतहैं, तुरत नीक ह्वेजाइ ॥७॥ 
सफराका रंग जरदहै, हयको सो अधिकाइ ॥ 
होइ बताना जरद तब, कहत मुनिनके राइ॥ ८॥ 
होइ शरद तब ओषधी, ताको दीजे छाइ ॥. 
पित्तकापको_ नाशतब, बाजीतबु हैजाइ॥ ९ ॥ 
रक्त प्रकृतिमं होतहे, गरमीको अधिकार ॥ 
रंग तासुकी लालहे, कीन्हों यह निरधार ॥१ ५) 
रक्तकोप जब होतहै, सुरुव वताना होइ॥ 
रक्तप्रकृतिह गमेतर, ओऔधर वरणों सोहइ ॥११॥ ' 
ओषधदीज ताहिकी, शरद खुश्ककी लाइ॥ 
कोपरक्तको होइ जो; तुरतनीक द्वेजाइ ॥१२५॥ 
अथ वाजीअसाध्य परीक्षा । 

दोहा-गांधि देंहमें श्रूमि सम, होड़ बताना स्थाह॥ 
ताकी कहत असाध्यहैँं, शालहोत्र घुनिनाह॥ १ ॥ 
याविधि जाके देहमें, लक्षण परें लखाइ॥ 
दोइमासके भीतरे, तुरी सही मरिजाइ॥ २॥ 
जरदी मायल स्याह जो, तुरी वतानाहोई॥ 
जतनकरे सो बहुत विधि, मरत बाजिहे सोइ ॥ ३ ॥| 
कष्टसाध्य सो जानिये, थे लक्षण जहेँ होइ ॥ 


_ >पीक का 


तीनि मासके ऊपरें, मरत बाजिहे सोंइ॥ ७॥ 


शालहोचर्सग्रह । (१०१ ) 


अथ्‌ जीमके असाध्य लक्षण । 
होहां-विंदुश्वेत जा बाजिके; जीममाहि पारिजाइ ॥ 

को कृहत अखसाध्यहें, शालहोत्न झुनिराइ ॥ ३ ह 
बड़ी जतनसों मास यक, जीवत बाजी ना्हि। 
विन कीन्‍्हें जो जतनके, जानिलेहु सनमाहे ॥ २) 
तप्तवस्तु भोजन करे, खारी चीजें खाई ॥। 
परेविंदुदं जीममें, तिनको दोष नआइ ॥ हे। 
पीताबिदु जो जीभमें, विनकारण परिजाइ ॥ 
दोइमासके भीतरे, अवशि बाजे मारेजाइ ॥ ४ 8 
ज्ञाहि तुरीकी जीममें, हरितबिद् पारिजाइ ॥ 
तीनिमासके ऊपरे;, बाजी जीव॑त नाइ ॥ 
चित्रित विंदुक जीममें, जा हयके छ्वेजाय ॥ 
चारिमासके भीतरें, सही बांजि मरिजाइ ॥ ६ 
जा बाजीके जीममें, स्थाहाविदु परिजाहि ॥ 
चारिमासके ऊपरे, जीवत वाजी नाहि॥७॥ 
जाहि बताने माहिमें, पित्तदोष दरशाइ ॥ 
तीनिकानके खेत जें, बिंदु जीम परिजाइ ॥ ८ ॥ 
पटमहिनाके भीतरें, बाजी सो मरिजाह॥ 
कहत सयाने छोग सब, शालदोत्र मत आइ ॥ ९ ॥ 
चंपाके रंग विदु जो, तुरी जीभ परिजाइ ॥ 
मास सातयें बाजेकी, अवशि नाश द्वेजाइ ॥१३०॥ 
हरदीके रँग विदु जो, वाजि जीभ परिजाहई ॥ 
दशयें महिना अवशिके, बाजी सो मारिजाइ ॥११। 
सुरुख विंदु जो बाजिके, जीभ माहि हेजाइ॥ 
मास सातयें लागते, तासु नाश है आइ ॥ रे 


( ै०छओे ) शाल्हो चेसंग्रेंह । 


लाखी वर्णहि विदुसे, बाज जीम दरशाह ॥ 

सास ग्यारहें जानियो, वाजी सो मारैजाइ॥ १३ ॥ 
जाकी रसना माहिमें, हिमिस्‌म विदुक होइ॥ 

एक सालके ऊपरे; नहिं जीवतहे सोइ ॥ १४॥ 
नितप्रतिबादिश्वास जिहि।पुलकितअंगलखाइ।। 
रसना ताको होई़ जो, हिसि समान दरशाइ ॥ १५३ 
पृव्महिनाके भीतरे, सो बाजी मरिजाई।॥ 

सो ओऔषधर वर्णबकियो, शालहोत्र मतपाइ ॥ १६ ॥ 
दशन वसन अर ग्रीवर्मे, यूंथीसी परिजाई ॥ 
सूतहोइ युत रक्तके, सो बाजी मरिजाइ॥ १७॥ 
शीतल जल पीवन चहे, शीतल छाहँसुहाय ॥ 
सबविधि पित्तविकारजो, ताछु बदन द्रशाय ॥ १८ ॥॥ 
सबचेष्टाहैं याहि विधि, खेत बताना होय ॥ 

ए लक्षण नहिं नीकहैं,जियत बाजि नहिं सोय॥ १९ ॥| 
पीडित बाजी वातसों, स्याह-वताना होइ ॥ 

तीनि मासके ऊपरे,जियत बाजि नहिं सो३ ॥ २० ॥ 
पीडित बाजी पित्तसों, नेत्र जद ह्ेजाय ॥ 
कहसाध्य तिहि जानिये,सत्ये मास तशाइ ॥ २१ ॥ 
जा बाजीके होह बहु, रंग बताना माहि ॥ 
घधराइ बहु इवासते, जीवत बाजी नाहि ॥ २२ || 
एक बताना छाल अति,नील वर्ण यंकेहोइ ॥ 

पीत वर्णहे देह सब, अरु सूखीसीजोश ॥ २३ ॥ 
एंकमासमें मरत सी, जानिलेड तुम मीत ॥ 

कैसो अच्छी देह जो, ओषध करिके प्रीत ॥ २४ ॥ 
जा बाजीकी. देहमें, पित्तदीष अधिकाई ॥! 


शाल्होत्रसंगह । (१०३) 


चूचेराइ तल श्वासते, वषोऋतुको पाई ॥ २५ ॥ 
क्षररेंश अवशिकारे, सो बाजी मरिज 
दि जतन कोझ करे, वाहिन ताछु उपा 
याह हेजाइ जिहि,दशन स्याइ ह्ेंजाहि। 
बताने मसाहिसों, पित्तदोष दशाहे॥ २७॥ 
भीतरे, सो बाजी मरिजाइ॥ 
वि श्रीषर वर्णनकियों, शालहोत्र मत पाइ॥ २८ ॥ 
इति श्रीशाल्होत्रस॑ग्रह केशवर्सिहकत चिंक्ित्साकोडिबाजीपरूति वा नाडी- 


परीक्षा वणेनोनाम प्रथमोड्ष्याय: ॥ १॥ 
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अथ दूतपरीक्षावणव््‌ 

गैगीबोले वैधकोी, दूत गयो जो होइ 

करे परीक्षा ताहिकी, वेद्य विचक्षण जोइ।॥ १ 
चेन्न भाषा वेष अड, घुनि तारागणजाने ॥ 
बेला तिथि मन देहते, दूत परीक्षा मानि ॥ २ ॥ 
वेद्यदोइ जा थल विंषे, सोऊ लेइ विचारि ॥ 
सूचक शुभ अर अशुभसके,लक्षण ये निरचारि॥हे।! 
नारि नप॑सक कृल्यका,और अझुर आगाने ॥ 
स्यदून खर आहडढको,किये होश जो जानि ॥ ४ ॥ 
वद्ध इतरहें पाँडुती) मलिन आइकी होइ। 

की सो जीरण वृद्ध, कीती फाटे जोइ ॥ ५ ॥। 
न्यून अधिक अँगदतके, उद्भट चित की होइ 
विक्रित जाके अँगहे, रूप भयेकर जोई॥ ६॥ 
निष्ठर रुक्ष अमंगला, बोले वाणी आनि ॥ 
कितो साथ नर होंह बहु,निन्दित दूत बखानि॥ ७ ॥ 


(१०४. ) शालहोंचसंग्रह । 


तिबुका खोटतिहाइकी, की कुछ काटति होइ ॥ 
कीनासा[ स्तन विषे, हाथ लगायें सोइ ॥ ८ ॥ 
सोरणा-रगराति कपरा हो, नासा कच अरू रोम पर ॥| 
दूतअमंगंल सोईइ, कीती पीछे हाथ निज ॥ 
दोहा-गोपनी फॉसी हाथमें, मीजति कपरा होइ ॥ 
पृहिरे माला अरुणकी, तेल लगाये सोइ ॥ १ ॥ 
हृदय कपोल लिलाटमें, हाथ लगायेदेषि | 
हाथधेरेकी कानपर, दूत निषिद्ध विशेषि ॥ २॥ 
या कीउफल करमें लिये,चंदूनअरुण लिलार॥ 
वस्तु असारक होइ कर, ऐसो दूत नकार॥ हे ॥ 
कढेसलाये अंगनिज, की कछु फेकति होइ ॥। 
. माटी फोरत हाथूसों; विक्रित हूपहि सोइ॥ ४॥ 
रठा-भ्रूमि लिखत सो होइ, हाथ चरणकी अंग्गुरिन ॥ 
.. कीतो खोंटति सो, नखते नखको जानिये ॥ 
दोहा-चरण दबाये हाथ निज; की कुम्हड़ा लिये हाथ ॥ 
कीतो पीडित रोगसों,दृत दोय यक साथ॥ १ ॥ 
किये आचरण दुष्ट तहु,विक्रित तने छखा।हे ॥ 
दीरच लेइ उसासकी, कीतों रोवत आहि॥ २॥ 
कीतो दक्षिण ुखखड़ो,की करजोरे आनि॥ 
एकचरणठाढो विकल, दूत अमंगल खानि ॥ हे ॥ 
दूंड लिये की हाथमें, शाख्रहोइकी पानि ॥ 
सुनिनायक यतने कहे, निदित दूत बखानि ॥ 8 ॥ 
- आअथ वेयस्थानवणंन । 
हा-खपरी पाथर भस्म ओ। भूति हाड़ अरु आगि ॥ 
इनयत स्थल वेद्य ढिग, आब दूत अभागे॥ 


शालहोतर्सग्ह । (१०७० ) 


थ वैद्य दशन । 
बुखकीन्हेंदोई। तैल छूगाये अशुची सोई 
अंग कछुहोइपियारी वृस्तु भंग ॥ 
ु | की क्षीरकर्ममें उढित सोइ॥ 
वेद्य होइ । क्षितिशय्‌न किये पुनि श्रमित सोई ॥ 
ब्रतकसान । योजन विरचत ये अशुभ जान ॥ 
सो प्राप्त होइ । सबकेशछटे जो वेद्य सोह | 
या भांतिसों, दूतवंद्ढिगजाइ॥ 
| निश्चयके मरे, नाहिन तासु उपाइ॥ 
अथ बलादाषृत वणनम्र । 
संध्या अद्धनिशि, दूषित बेला जानि॥ 
आबे दृत जो, होइ अमसंगल खानि ॥ 
अप तताथदाषतवणन । 
दोह-रिक्तातिथि पष्ठी सहित, और कही संक्रांति ॥ 
इनमें आब दूत जो, नहींरोगकी शांति ॥ 
अथ नक्षत्रदूषित । 


बाप ए 


दोहा-यूरणी अछेषा बहुरि, मधा आई्द्”ो घूल॥ 

ओर पूव्वाकृत्तिका, ये नक्षत्र सम शूल। 
अथ शुभदूतवर्णन । 

छन्‍्द-हूपश्यामरों सुंदर होई। गोरस्वरहूप मनोहर सोई ॥। 
शुकुवद्ध पारे सो आहि। येकहे दूत छुनिवर सराहि। 

दोहा-इतहोड निज गोन्रको- कीतो अपनी जाति 
रोगीछूटे रोगसों, वेदहोई यशख्याति ॥ १ ॥ 
कीती पेदर दतह, किती किये गोजान ॥ 
कितों होइ कालज्ञसो, कोतो स्घृतिवांन ॥ २ ॥ 
अलंकार तनमें लपै, छुंदर जाको रूप ॥ 
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(१०६ ) शाल्होत्रसंगरह । 


लक्षित वचन मसुखते कहे, ऐसो दूत अनूप ॥ ह ॥ 
छप्पूयू-दूत होह स्वाधीन शाम्रमें होइ विचक्षण। 
लोकरीतियें चतुर वचन बोले शुभ लक्षण ॥ 
निएुण दूत पुनि होइ अलंकार युत वच्च वर। 
लाखिय दूत याभांति जानिये सब सिद्धि कर ॥ 
सुख पूरब करि बोले वचन वेद्य होइ अर स्वस्तिचित । 
यह दूतपरीक्षा छुनिकही सो रोगीकी होह हित ॥ 
अथ वय द्रशन | 
दोहा-पूर॒व द्िशिकी रुख किये, बेठ वेद्य या भांति ॥ 
स्थल होइ पविन्र पाने, रोगहोई सब शांति ॥ १ ॥ 
बेतवेसन ताबूल सुख, पंकज करें होई ॥ 
पू्वेदिशास्थित्‌ सयो, दूत जाबु शुभ सोइ॥ २ ॥ 
बोले गिरा प्रबीन अति, कीती वचन रसाल ॥ 
दूतहो३ या भांति जो, जाइ रोग ततकाल ।॥ ३ ॥ 
फूल अक्षत दृधि इृव्य युत, देख्यों वेश्व विचारि ॥ 
शुभवाणी झुख दृतकी, जाइ रोग सब झारि॥ ४ ॥ 
अथ दृतमृख वरणे परीक्षा । 
दोह-दूत कहे झुखबर्णते, दूने करो निशंक ॥ 
भाग लेहुु पुनि तीनिको, जींवे रहे जु अंक। 


अथ दूतपरीक्षाचक्रण्‌ । 





दोहा-द्वादशरेखा ऊद्धेकरि, पटरेखा सम जानि ॥ 
ता ऊपरकी पांतिमें, भरों अंक ये आनि ॥ १ ॥ 


शालहोंत्रसंगरह । (१०७) 


अंग गम एनि पक्ष लिखि, वेद बार रस जानि ॥ 

गग गण शशिकर रंभ्रू कहि,लिखी अंक ये आने॥ २ ॥ 
अकारादिस्वर दीचे लूचु, लिखी दूसरी पांति॥ 
उवगादि पुनि दंगे सब, सरो चक्र या भांति॥ ३॥ 
दतनामके वणे स्वर, ता ऊपर जे अंक॥ 
ज्ोरि करो यकतीर सव, जानिलेहु निरशेक ॥ ४ ॥ 
रोगीनामहि वर्ण स्वर, वही भाँति गनिलेहु॥ 
जुदे जुढ़ें करि दुदुनको, भाग आठको देहु॥ ५॥ 
रोगी नामहि. अंक बाढ़े, दूत नाम ते होइ ॥ 
कवि शरीचर यह जानियोी, जीवे रोगी सोइ ॥ ६॥ 
गेंगीनामहि अंक गाने; दृत नाम जे अंक ॥ 
ताते सम अरु हीन जो, रोगी मरे निशेक ॥ ७॥ 
दृतपरीक्षा वेबकरि, रोगीके ग्रहजाइ । 
रोगीछटे रोगसों, शुयशतासु अधिकाई ॥ ८ ॥ 

अथ वृयचूदक समयका शकंत । 

“रीतोंचट आगे मिले, की आमिष इग्देषि॥ 
विप्रमिले जो तिलक युत, हैशुम शकुन विशेषि ॥ १ ॥ 
वेणु वीण अरू दुंढुमी, शेख भोरे सहनाइ ॥ 
मेष सिंह गज चेनु कहि, शब्द इते सुखदाई ॥ २ 
निज दाहिन जो लखिपरे, विषम्कुरंग सुजान ॥। 
रोगीछंटे रोगसों, होइ वेद यशवान ॥ ३। 

पाईइ-मिले जो आगे कन्या आई। पुत्नसहित युवती दरशाई | 
फूल अरु फूललिये कर सोईं। देखिपरे अस एप कोई ! 
अथ्‌ अशकुन । 
दोहा-मांरग कांटे अग्रह्के, गिरगिटश्वानश्वगांल ॥ 
देखिपरे जो गिद्ध पानि,अशकुन अंहे कराल ॥ १ ॥ 


६१०८) शालहोत्रसंगह । 


सजल कुंभ या पातित कछु, वृक्षपात भ्र॒ुत्रि होइ ॥ 
ओर ज्वलित अह देखिये, अशकुन जानो सोइ॥ २ ॥ 
इति भीशालहोतरमंग्रहकेशवर्सिहरूतचिकित्साकांडेदूतपरीक्षाशुभाशुभवर्ण 
नोनामद्वितीयोउ्ध्यारः ॥ २ ॥ 


अथ शिरामोक्षण फ्सतखोलना । 
दोहा-प्रथम दवाईकी करे, जो नहिं होइ अराम॥ 
तबतो लीजे फस्तको; ताके वरणों ठाम॥ १। 
सिरा एकहे जीम तर, सो वह खोली जाइ॥ 
दिलमें गरमी होइ जो, सो नीकी ह्ैजाइ॥ २॥ 
पक्के पाव भरेते, ज्यादा खून नलेइ ॥ 
शालहोत्र मत जानिके, ऐसे फसतहि देह ॥४॥ 
दूजीरग ताड़की । 
चोपाई-तालूकी रग वर्णों माई । दांततीरते सीठी ताई 
सीठी दोइ छोंडिके जानो। तिसरी सीठीकेतर मानो ॥ 
नस्तर देइ शिरावहिकेरों | गुणिजनशालदेत्र मत हेरो॥ 
ज्वर दीमाग जिगरकी खोव । राधिर आधसेर पका लेवे | 
तापरा जगह फरत लबका [वी्ध । 
चोपाई-ओंठ्नके भीतरमें देखों। छाला ऐस परे ओरेखो 
तिहितेअशव घासनहि खाई। सुहते पानी गिरंतसदाई ॥ 
तेहिकी दवा यहे करवा । दोनोंहथसे ओठ उठावै ॥ 
ते छालनमें नस्तर लेई। ऊपर नमकचुपरि सो देई॥। 
मलिके नमक घोइफिरे डारे। होइ अराम अश्वनिरधारें ॥ 
ेु चोथीरग फर्त लेनेकी विधि । 
दोए-आँखितेरे रंग एकहे, ऊपर पूजहिहोइ ॥ 
दुओ तरफसो होतिहे, खोलतिहे रगसोइ ॥ १ ॥ 


शाल्होतरसंग्रहु | (१०९ ) 
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गकी खोलिये, तुरतहि नीकी जोइ॥ २॥ 
लीजे छून छव्यकारे, ज्यादा ना ह्वेजाइ ॥ 
पदी होइ दो दोष ताहिं, शालहोत्र मतआइ॥ ३ ॥ 
छठारग फरत लबगका [दा | 
दोह्-नशुननसें रंग होइ यक, सो वह खोलीजाइ ॥ 
जानी बिधिएों खोलिये,स्ो अब कहों उपाइ॥ 
शजमालको दीजिये; प्रथमाहि नथुना माहि ॥ 
नथुना पकरे हाथ यक, तामधि देखे ताहि॥ २॥ 
खूब ध्यानकरि देखिये, जब॒हाँ रग दरशाह ॥ 
तामें नस्‍्तर सारिये, शिरामोक्ष ह्ैजाइ॥ ३ ॥ 
आति असवारी विषे,हफ्फति बाजी होइ ॥ 
ताकी यह रग खोलिये, अती फायदा सोइ॥ ४ ॥ 
खून तासुकी लीजिये, आधवपावप्रमान ॥ 
ज्यादालीन्हें होते, अवगुण ताहि सुजान॥ « ॥ 
अथ्‌ सतईरग फस्तलेनेकी विधि। 
दोहा-कानतरे रण एकहे, जहां कनगुदी आहि॥ 
दोऊ तरफन होतिहै; ध्यानाकिये दरशाहि॥ ३ ॥ 
खूननिकारे ताहिते, आधसर यह जाने ॥ 
ताते निकसत खूनहै, गदंनकी यह मानि ॥ २ ॥ 
शिरके जितने रोगहें, ओरों कहों वखानि ॥ 
सूजनि गरके भीतरे, तिन्हें फायदा जानि ॥ ३ ॥ 
खुश्कीहोइ दिमागमें, ओर रोंग सबजाहि ॥ 
गर्दंनकी सूजाने मिटे, सो जानो मनमाहि ॥ 8 ॥ 


ग्री होह दिमागमें, अहू शॉरी जो होइ॥ 
| 


५9 


(११० ) शाल्होत्रसंगह । 
अथ अठईरग फरतखोलनेकी विधि। 
दोहा-ग्देन मारग होतिहे। तरफ डुहुँनमें जानि॥ 
फरतखोलिये ताहिमें, बाजीकों सुखदाने॥ १॥ 
पीडित होह खारिस्तिते, अर बसोंती होइ ॥ 
ताकी यह रग खोलिये,अती फायदा सोइ ॥ २ ॥ 
नवृद्रग | 
दोहा-इनों सीननपर अहै, एक एक रगजानि॥ 
खून निकारे ताहिते, आधपाव यह झानि ॥ १ ॥ 
जाके सीनाबंद जो, वहुत द्निनते होड़ ॥ 
रग खोले ताहिके, ताकी गुणआतिजोड॥ ३ ॥ 
दशुदरग । 
दोह्ा-दोनों अगिले पाँवमें, होत एक रग आइ॥ 
परवी रग्‌ सों जानिये, सोझ खोलीजाइ॥ १॥ 
सब देहीमो रक्त जोश निकसत्‌ तासों जानि ॥ 
खून निकारे ताहिते, पक्की सेरहि जझानि ॥२॥ 
ग्यारहीं रग । 


् ८ 


हा-त॑ग तरे रग हीतिेंहे, फस्त तहां ले छेइ ॥ 
खून निकारे ताहिते, बहुत फायदा देह ॥ १॥ 
होड़ विमारी पीठिमें, ओरो कटिमे जानि ॥। 
सोवतमें वर्रोतिंहे, ताहि फ्राइदा मानि॥ २ ॥ 
सपना देखे वहुतसो, औ उठि ठाढो शेइ ॥ 
नींद पृराति नहिं ताहिकी,सोऊ नीको जोड॥ डे ॥ 
यात्रि खून निकारिये, पक्के पाव प्रमान ॥ 
ज्यादाहोने देह नहि,नहिं कमती सकजान ॥ ४ ॥ 


शालहोचरसंगह ! (१११९) 


बारहीरग। 
दोझ्ध पाँइसे, गांठिन ऊपर जाने।। 
तहाँ होति हे एक रग, पटरग ताहि बखानि ॥ १ ॥ 
पछिले घधरकोखुनजो, ताते निकसतआहि ॥ 
'सूनलीजिये सेरमारि, दोनों पावन झ्ाहि॥ २॥ 
तेरहीरग । 
दोहय-ओर एक रग होतिहै, चारिउ पायन भाहि ॥ 
बूँघो सुजम्पा जाति जहेँ, तुरी गामचिनर्माहि ॥ १ ॥ 
सो रगहे बारीख अति, जानिलेहु सुखदानि ॥॥ 
खुनानिकारे ताहिते, आधपाबव यह जानि॥ २॥ 
जखमहोई सुममाहिजो, रोग पेठमें होहइ॥ 
कीगरुहाउद पेटमें, तौरण खोलिसोई ॥ ३ ॥ 
फस्तखोलना ताहिको, बहुत मनासिब जान ॥ 
शालठोत्र घुनिके मते, सो लीजे पृहिचान ॥ 8 ॥ 
पट्टीबाँचे ताहिमें, अति मजबूताीहे सोह ॥ 
वह पट्टी खुलिजाइ जो, तो न फायदा होइ ॥ ५ ॥ 
ताते वाजिबहे सब, पट्टीकी अंदाज ॥ 
कियेरह मजबूत तेहि, तीनिरोज लग साज ॥ ६ ॥ 
जो खुलिजाइ कदाचि वह, जारी होंवे रक्त ॥ 
शालहोत्र मत देखिके, बौचो ताको सख्त ॥ ७॥ 
सोरठा-तीनिरोज पश्चात, खेलिपट्टी पौँइकी ॥ 
अश्व निरुज छ्वेजात, यह गति जानो ताहिकी ॥ 
अन्य रग | 
दोह-बाजीकी थेरी कहें, अगिले सम होह 
खून निकार ताहिते, बहुत फायदा सोइ॥ १ ४ 


०] 


(११२) शालहोत्रसंग्रह । 


नालके भीतर होतहे, नालबंदकीं काम ॥ 
कफी वंगेरह रोगजे, ते नाशेअभिराम॥ २॥। 
अन्य रंग | 

दोहा-एूछ माहि रग होतिहे, जरते आँगुर चारि ॥ 
तहँपर नस्तर मारिये, सिरामोक्ष निरधारि ॥ १॥ 
पूछ हाथते पकारिके, नाप आँग््ुर चारि॥ 
तहंपर नस्तर मारिके, कांढे खून सुधारि॥ २॥ 
खून निकारे ताहिते, पक्का आधासेर ॥ 
रसूबंद जो रोगहँ, ताहि फायदा ढेर॥ ३॥ 

अथ शिरामोक्षणके मुख्यस्थान । 

दोहा-सीनेकी रग जानिये, ओर गरेकी मानि ॥ 
तालूकीरग होति जो, अरु नथुनाकी जानि ॥ १ ॥ 
अगिले पछिले पॉँउमें, दोइ रंगे जेहोंइ।। 
अंडकीशकी एक रग, अरु छाले मुहँजोइ।| २॥ 
आठ रगें ये खुख्यहँ, सोमें कहीबखानि।॥ 
अंडकोशकी होति रग, अंड पिछारी मानि॥ ३॥ 
अंडकोाश सूरज जब, की चढिजाँय सुजान॥ 
तबे खोलना फस्त यह, बहुत मुनासिब मान ॥ ४ ॥ 
बाजीकी बल जानिके, ओर समय पहिचानि॥ 
नाड़ीमोक्षण तब करे, होइ रोगकी हानि ॥ ५॥ 

अथ फरतलेनेकी समय । 

दोहा-सावन आश्विन चैत्र पुनि,इनमाहिननको पाइ॥ 
फरतबाजिके लीजिये, रोग दूरे हेजाइ | १ ॥ 
होइ महीना ओर जो, रोग बाजि तनु होइ ॥ 
बिनाफस्तसो जाइनाहैं, ताकी यहविधि जोइ॥ २ ॥ 


शाल्होत्रसंग्रह ! ( ११३) 


होइ जो, शरद बखतकापाइ ॥ 
जिये, बाजीकों सुखदाइ॥ ४ 
विषे, बादर नाहीं होइ ! 
ताडीकी करे, ठुरते नीकी जोइ ॥ ४ 
जैन महिनवमें शरदऋतु, अती शीतदरशाहइ॥ 
धूपहोह दुपहर विषे, खोली रग तब जाइ॥ ५ ॥ 
माँहि हय यहलाइये, गरसकृछू जब होइ || 
तबतो खोले फस्तकों, तुरते नीकी जोइ ॥ & ॥ 
आश्विनसम कात्तिक अहै, चेत्रेसम बेशाख ।' 
अपाठ्सावन एक सम, शालहोत्र मतभांव ॥ ७ ॥ 
कवि श्रीपरचितचाउ करि, शालहोत्र मत|जञानि ॥ 
नाड़ीमोक्षण विधि कही, बाजीको फुलुदानि॥ ८॥ 
इति श्रीशालहोत्रसंगहकेशवर्सिहकृतचिकित्साकांडे धबाजीपसिरामेक्षणवणेनो 
नाम तृतीयो&्थ्यायः ॥ ३.४ 
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अथ चिकित्सावण॑दनव्‌ । 
दोहा-चघातुकीपते होठलेंए, बाजी तखुमे रोग ॥ 
ताको कहड्6 निद्दन अव, अरू औषधी प्रयोग ॥ १ ॥ 
वात 4पतत कफ रक्त जो, तिनमें कोपे कोड ॥ 
बाजीके तनु माहिमें, रोगसु उत्पाति होह ॥ 

. वात पित्त कृफ रक्तके, दोष लेइ पहिचानि 
तबहीं ओषधिकोी करे, होइ रोगकी हामि॥ ३ ॥ 
एकथातुकी कोप कहूँ, . कहूँ दोइकों होइ ॥ 
कोपे घातुहि तीनि कहूँ, कहूँविषमंसब सोइ ॥ 8 


८ 


(११४) शाल्होत्रसंगरह । 
अजथ रक्तापत्तक कापका निदान वर्णनम्त | 
हा-खज्जरी तजुमेहोइ कहूँ, अरु चाँसत हय होंइ॥ 
शुहतेपानी चलतहे, ऐसे लक्षण जोड॥ १ ॥ 
शीतल जलू अतिही चहे,चाहे शीतल छाँह ॥ 
बहुभोजन पर मनरहं, शीतल वस्तुहि चाह ॥ २॥ 
वतिप्तकाी दवा । 
पाई-ऊटकी एक टका भरे लीजै। लालि मिठाई तासंम कीजे 
प्राताहे उांठे नित ताहि खवांवे। रोग घंटे वह मंख बृढावे ॥ 
हा-कही एक मोताज यह, जानिलेहु मनमाहि ॥ 
सांगदव्स लगु दीजिये, रोग नाश हेजाहि॥ 
अथ पत्तकापत अप्वाष्य लक्षण । 
दोहा-मैछु केठे आँखिन विषे, बारबार हेहनाह ॥ 
आँसू आवक जाहि बहु; लेहु जाहि यहिसाइ ॥ १ 
होइ बताना' स्याह यक, होइ एक अतिपीत ॥ 
ताकी ओरषाओं नहिं करो, जानिलेहु यह सीत ॥ २ 
अथू वातरक्तकाप वणनस्‌ | 
दोहा-वातरक्तको कोप' क्ॉब, बाजीके तनु होइ॥ 
धवास चहुू अतिजोरसे, कक, पतिकाी साई ॥ ३ ॥ 
बारबाह बैठे उठे, पोढ़े पाई. पेढा३॥ 
अंग मरोरे बार बहु, बार बार जमुशीई॥ *े ॥ 
वतका दवा | 
चोपाई-आधपाव भिफलाको लींजे। घीमेंसाने के पिंडी कीजै है ! 
सो बाजीकी देख खवाई। सत्येरोज नीक ह्ैजाई ॥ 
दोहा-आधपाव मोताज यक, सातरोज छगु देह ॥ 
रोगधंटे अरूु बलबंढे, नीको बाजी लेइ॥ १॥ 


१ 


! 
ग़ठे अपनी देहको, अति एरोष द्वेज्माइ। 
<ुज ३ बताना छाल आदत: एक चंद दृरशाए३ | 
जानो ताहि असाध्यहे, जि आइ। 


चौपाई-मासा|मरि अश्रकरस लेहू। सोरहमाले अद्रख देह 
. डुवे मिलेके देहु खवाई। नीक तीतनिदिनरम ह्वै जाई 
होहा-सादामरि सोताज यक्, हयका दंहु खबाह ॥ 
तीको वाजी होह सो; चंडी जाहि सहाह़ ॥ 
अथ श्लेष्पारक्तकोपवर्णनघू । 


के 


बोहा-छाज़ी पास अथोशुख, दावा घाख न खाई ॥ 


जल्द चले नहिंरा (। पावक थाम झुहाइ ॥ १॥ 
हानि परत नहिं ताहिको, चाबुक मारे कोइ ॥ 


नथु॒ना ते पानी चले, ऐसे लक्षण जोइ॥ ४ ॥॥। 
तम्तका दवा । 
दोह घोक्षणकीजिये, अगिले पॉयन साहि।॥॥ 
तब ओषृधकी दीजिये, तुरी नीक हेजाहि ॥ 


[44 


चौपाई-चारिट्का भरि सोंठि मैंगावि। तासम जुड़ छाले मिलवावे॥ 
पिंडीदीम ताहि खबवाई । सतयें दिन नीको जाई ॥ 
दोहा-चारिटका मोताज यक, हयको देंहु खवाय 
यहिरविधि कीजे सात दिन, जरद नीक द्वेजाह 
अश पपृत्तश्ठध्याको काप । 
दोहा-येई लक्षण होंडइ सब, ओरों कछु दरशाइ ॥ 
गीसे कांढ़े बार बहु सुंह नीचे लटकाइ 


(११६ ) शाल्होत्रसंगरह । 


तिसका दवा । 
चौपाई-यह ओपषध सब लेहु मैगाई । ताहि बराबारे सौंफ मिलाई॥ 
पिडीकरि घोड़ाकी दीजै। सात दिवसमें नीको लीजैे 
अन्य दवा। 
दोहा-सोंडि मिर्च गुड़ पीपरी, मोथा और मिलाइ॥ 
जेठीमाई हींग ले, सममागहि तोलाइ॥ १॥ 
दोइ टकाभारे लेइ सब, पिडी एक बनाइ ॥ 
जानी यह गोताजहे, श्रातहि देहु खबाइ ॥ २। 
याविधि दीजे सातदिन, शालहोत्र मत जानि॥। 
गघटे अरु बल बंढे, होइ श्लुधा बहु आनि॥ हे । 
अन्य । 
चौपाई-सेचव सोंठि बरोबारि लीजे।कूटि कपरछन ताको कीजे है 
नासु तासुको बाजिहि दीजै । नीको होइ रोग सब छीजे॥ 
अथ वातरक्तकां काप। 
दोहा-डोरा आँखिन माहिके, बेत छाल दरशाह । 
खी दोनों ताहिकी, नितग्राति फूलाति जाइ ॥| १ ॥ 
एक तीर ठहराइ नाहे, नितप्राते बांढ़े शास ॥ 
बारबार हेंहनाइ बहु, ये लक्षण करिखास ॥ ४ है 
तिसरकाी आषध । 
वोपाई-जीम माह रग देहु खुला३। ता पीछे चूत देंहु खवाई ॥ 
चतकी विधि सब आगे कही । टकादोइ मोताजहि लही। 
दोहा-सातदिविस लगु दीजिये, टका दोह भरिलाइ 
[गधंटे अरू बलबढ़े, क्षुपा बहुत अधिकाइ ॥ 
अशथ वातापत्तकी कीप । 
दोहा-छाल बताना एक है, एक खेत द्रशाइ॥ 
मुहमें खजु री होइ अर, नितप्रति घांसति जाइ ॥ १ ॥ 


दाता घासहि खाइ वहिं; अरु दापति बहुआइ ॥ 
चूके बारबार बहु, सो अशाध्य दरशाह।॥ २ ॥ 
मम 20 पक कक घा 65, 5 न >> 40 2 

ताकी औषध नह करें, सही वाजि सरिजाहि ॥ 
बर्दपित्तकों कोप यह, जानिलेदु सनभाहि॥ हे ॥ 
गुखमें कंडू होइ नहिं, उदर मध्य खडुआइ ॥ 

येई लक्षण होंइ सब, बाजीके तसुमाइ ॥ 9 ॥ 
कफको जानो दोषतो, सोउ साध्य नहिं आइ । 
ताकी औओषध यह करे, सही नीक ह्लजाइ ॥ ५॥ 


तुरच पीपरी हींग अझ; ककरशासिगी आने॥ 
अर महरेठी लीजिये, सम्करि सबकी सानि ॥ ६ । 


यहि औषचकी कीजिये, दोइ दढृ सरि्‌ लाड् | 


तूशदिन कींजे याहि विधि, रोग द्ररे द्वजाइ॥ ७॥ 
अथ्‌ कफ पित्त वातरक्त कोप । 


| 
। 
उह अधिकदे चातु यक, दोइ अधिक कह होइ ॥ 
होपी धातुडट तीनि कहुं, जानिकेड जि | 
अथ रक्तदाष आपषक सानपांत लक्षण । 
बोहा-नेंत्र माह्हि आऔँसू चढें, ओ हइफ्फति हय होइ ॥ 
आँखीमूँदे घोरहे, घोंक छागि बहु जोइ ॥ 
बोलत नाहिन णोरसों, दाना घास नखाइ ॥ 
रक्त अधिक सनिपातंके, ये कक्षण दरशाइ ॥ ३ ॥ 
तिसकी दवा । 
दोहा-खून निकोरे जीमसों, कीतो पावन माहि ॥ 
दीमे दाना चास नहिं, पानी दीजे ताहि॥ १॥ 


िः 
पं 
८ 


५ 


जि 


(.११८ ) शालहोत्रसग्रह । 


गरमीकी ऋतुहोइ जो, जल शीतल करिदेह ॥ 
जाड़ेकी ऋतु माहिमें, उदक कूपकों लेइ ॥ २॥ 
वच अर कुठकी लीजिये; गाई सूत्र पकाइ॥ 
दोइ टकाभरि दीजिये, बाजि नीक ह्ैजाइ ॥ ३ ॥ 
ओषृधि लीजे भाग सम; नवदिनदेहु खबाइ ॥ 
इखबंढे अति ताहिकी, सन्निषात मिटिजाइ ॥ ४ ॥ 
अन्य सुन्निषात लक्षण । 
दोह्-कान ढुओ ठाढे रहें, ओ अति कांपूति होई ॥ 
बारबार खाँसति रहे, आँखीयूदे सोश॥ १॥ 
परेरहें झप्पान अर, लार बहति अतिहोह३॥ 
नाभि निकट सो जानियो, मल ताकेहे सोइ ॥ २ ॥| 
विसका दवा । 
दोहा-जीभ माहि रग छेदिये, अर रूंचन करवाइ॥ 
ओषध दीजे ताहिको, रोगनीक हैजाइ॥ १ ॥॥ 
पित्तपापरा जुचे बच, कुटकी और मैगाइ ॥ 
इनको कीजे भाग सम, कृपोदक सन खाइ ॥ २ 
दुइपल की मोताज यक, सौझ सकारे देह ॥ 
नवदिन दीजे याहिविधि, तुरी नीक करिलेइ ॥ हे ॥ 
जल दवेंकी विधि कही, ताही विधिसे देह ॥ 
शालहोत्र घुनि कहतहें, तुरी नीकसो लेइ ॥ ४ ॥ 
अथ सन्निपार्तते मेदाभिहीश ताकी दवा । 
चोपाई-सन्निषात नीको हेजाई। मंदअपग्लनि ताके राश्जा 
ताको यह ओषध करवांवै।ताहि क्ुधा अतिही सरसा 
दोहा-सिरसा केरे फूल जो, बेत लेड मैंगवाइ ॥| 


दोइ टकामारि भौग सम, बाजिहि देउ खबाह।॥ १ ॥| 


न 


ह 
है! 


गे 


न्श्ि 


गल्होत्रसंबह ! ( ११५९ ) 


न ५ नस दम कप ले 

शाम सठरे दीजिये, या ओपएप को लाई ॥ 

3055, "४ म नल पओ जल 

।ज ताढा सातादइुन, पशूख बदात आंद जाए ([०% ६ 
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साह्ेपुत संक्षपसा, दॉन्हा इंहा बताई ।। 


रक्षण युत अछ ओपधी, कहे अगारी आइ ॥ ३ 
धातुकोप वर्णन कियो, शारुहत्र मत देषि। 

द औीषर कही; दाजिनको हित पेषि ॥ 8 ॥ 
श्षोशाल्हो तरस महक विकेशवदासकृतधातुको पैव णनो 


तामचतुथाध्ध्योाय:॥ ४ ॥ 
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अथ आदठोज्वर स्वरूप वाम छक्षण उत्पत्ति वर्णन । 


कुण्डालिया-आो ज्वरशिव कोपते प्रगट भये संसार । 


| १ 


काव 


प्रथमविगत्स त्रिशिराकापिल चोथेसस्मप्रहार। 
चौथे मस्म प्रहार जिपदू पिगाक्ष वखानो । 
लबो[दर भेरों. बखानके इंसब नाम प्रमानो )। 
काहि चन्वृंतर आज ओर अश्वनी सुखेने 
सफल जक्त को नाशकार प्राणनदुख देने 
अथ विमत्सज्वर।देखो चित्र नम्बर ३०७ 

वेद्यशारुमें विचान लिखे रूप रंग जान, 
प्रगटों शिवकीपमान मानिये विश्वासे ॥ 
राधिर भीज वसन जाल अतिबल बहु नेत्र छाल, 
क्रोचीमहा झुंडमाल सबको मदनासे।। 
देही कृमि अक्ष तीन और अंगहे मलीन, 
कज्जंडसम अंग वरन नग्रहूप आससे ॥ 
नाश जक्त करनहार देहमें इगंधचार, 
पूषा द्विज नाशकार विभत्सज्व॒र प्रकाश ॥ 


(१४७० ) शालहोत्रसंगरह । 


अथ त्रिशिरज्वररूप | देखो चित्र नम्बर १०६ 
कृवित्त-शंकरज्‌ कोपकीन ज्वरकोी प्रगद कीन; 
अँखीनव चरणतीन कामी बड़ भारीह॥ 
जाप साखू वृक्ष मानो छाछी लाली आँखी जानो; 
अतिक्रीधी सो बखानी तीनि शीश पारी है ॥ 
रसना कपोल चादतहै वेश्शास्त्र भाषतहे, 
नीऊूवरन मआासतहै हाथ षृट कारीहै॥ 
असरूप कीन धारी स्वेद्अश्ष भंतकारी, 
झनिवृन्द यों पुकारी ज्वरत्रिशिरनामधारीहै॥ 
अथ कापेलज्वररहूप । देखो चित्र नम्बर ३०७, 
कवित्त-गोरीपाति छोकनाथ भ्रूतनके वृन्दसाथ, 
कोपे करे श्वास साथ या विष उपजायोहे ॥ 
ताके झुखते अगार गिरतेहें बार बार, 
भाषत अस अंथसार वेद्यग फरमायोहे॥ 
काम्ती बड़ मध्य गात लोचन मद चमचप्रात, 
सेन सम घुरघुरात वेद्यकर्म गायो है ॥ 
प्त ताँव तुल्य केश राखत ना हे लेस, 
भाषत अस देश देश कपिलज्वर छायोहे ॥ 
अथ भस्पप्रहरज्वस्वरूप। द्खाचत्र नम्बर १०८ 
कवित्त-गिरिजापति कोपकीन श्वासते प्रगठकीन, 
अंथमें विधान कीन ऐसरूप थारीहे ॥ 
दांढे विकशछ सत्त जीभ लफलफातभस्म, 
अद्धकर विशाल ताहि देखो मयकारीहे ॥ 
अद्हासकरिप्रकाश वारबार जुंभतास, 
नीछरंग ताहि भास वेश्यकमें गायोंहे ॥ 


शालहोत्रसंगह । (१२१ ) 


तप ताँव बरत बार दांढि झरूच्छ झंडकेर, 
लास ज्दूर भस्सप्रहार यज्ञ संग धायोंहे ॥ 
अथ त्रिपादज्वरस्वरूप । देखो चित्र मस्बर १७५०, 
कऋवित्त-जब सती देह जारी छुनिएृंद यों विचारी, 
कोप कीन भारी तब याविधि ज्वर जायो है॥ 
चरण तीन नयन छाल भारी तनुहे विशाल, 
सबके अग करत ज्वाल दक्षयज्ञ आयोहे ॥ 
दाढी भुशुकी उखारि इवासलेत बारबार, 
ऊद्धेकान जाहि केर श्यामरूप गायो है ॥ 
त्षा अद्बचारी रणसध्य दजृत्यभारी, 
पादू नामकारी जो वेधन सब गायेंहे ॥ 
अथ प्रगाक्षज्वर स्वरूर | दखा चन्र नम्बर ११०. 
कावित-पंच मुख्खहें विशाल काटत जो भर्म जाल, 
कीन कोपहे करा श्वासन ज्पर जायो है ॥ 
क्षीणअंग सूख मांस छोटी छोटी जाँपे जाछु, 
हैं कठोर बार ताझ अधिबाण थधारीहे ॥ 
वंदन बड़ाभारी इज भयानककारी, 
रसना युगलघारी जुनि वेद्कर्मं गायोंहे 
तृषा बहुत वाके हुई अक्ष पीक'ः ताके, 
पिगाक्षनाम जाको नरासिह ऐस चायोंहे। 
. अथ लंबोदर ज्वर स्वहूप । देखो चित्र नेबूर १११. 
कवित्तू-है. ग्रल कंठवारी संसारशक्षकारी, 
तिन कोपकीन भारी तबएऐसो ज्वर जायोंदे ॥ 
लंब बड़ा पेट जाहि बड़े बढ़े कान ताहि; 
रक्ततररण नेत्र वाहि वैद्यकमें गायोहे | 
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( १४४ ) शालहोत्रसंग्रह । 


रूपज्वाल रंगभास जखम॒हाइ ओर श्वास; 
ताकी बड़ी पिभास महाबलली आयोंहें॥ 
लक्षण तिहिददें असाध्य अग अंग पीर बाँधि, 
लेबीदर नाम कहों कोषितहे पायोहे॥ 
थ भेरोंज्वर स्वरूप । देखो चित्र नंबर३१ ४ 

कृवित्त-नाम ध्यान शिव प्रवीन दक्षेचह ताशकीन, 

श्वासते प्रगटकीन ऐसी ज्वर जायोईह ॥ 

रूप जैस रंगज्वाह और खोलि शीश बाल, 

चमक भोहकी कराल फॉाँसी व्याल हाथेहे । 

पटबाग अद्ध कारी दूजे त्रिज्ञुल धारी, 

बलवान बडाभारी देह दूबरी वर्खान्योंहे॥ 

अंग सूख मांसनाह बड़ामयकार वाहि; 
लक्षणअसाध्य ताहि भरोंनामराजाकहिगायोंहै॥ 

अथ शांति विधि । 
कुंडलिया-जड़ चेतन पश्गु जीव जग ज्वर सबको दुर्खदेत । 
ताकी शांति विधान हित शिव पूजन करु हेत ४ 
शिव पूजन करुहेत दवे अक्षत गो क्षीरे । 
प्रकछि सकल विधि नीर सहसघटमें अनुसारे ॥ 
ग्यारह दिन कूरु यतन सकल देवनके खंगू। 
तुरतदेह ब्रदान दयाके सागर शंतू॥ 
पित्तकेफवातज्वर वृणन । 
दोह-पित्त ओर कफ वातज्वर, हयके उठे विकार ॥ 
आओषध लंचन कहतहों, शालहोत्र मत सार ॥ 
अथ [पत्तज्चर लक्षण । 

दोहा-अरुणनेत्र थोंकी बज, टापे पानी हेत ॥ 
पित्त वक सो जानिये, ज्वर निदान कहि देत ॥ 


शाल्होत्रसंगह । (१२३ ) 


सोरछा-लोचन रसना पीत; पीतघूत्र अहू लीदिलखि ॥ 
घुख तव तातो मीत, पित्तज्वर लक्षण निराखि ॥ 
द्वा। 
ओऔषणई-लागेश्वर वाँखाकों पाता। पाढी गरुचे समान जुखाता ॥ 
कुटकी हें अर मु सानी | याकी दिये पित्तकी हानी ॥ 
प्‌ 


/व्क् 


सोपाई-काकर्जंध अर मैश्री लेहू । इलाची और शतावौरे देहू 
सानि सहत सँग देश खवाह। पित्तज्वरसों हयका जाई ॥ 
पुनः । 
चांपाईं पिपरी लेड गिलोई। छोंग मिचे जफल पिसवाई॥ 
अद्रख पान सोंठि सम लेहू | सातदिवस यह औषध दूँहू। 
गिको होड़ व्याधि सब हरे। शालहोत्रया विधि उच्चर ॥ 
एन । 
चोपाई-जो सेतुआकी दाना दीजे । सातद्िविस मा नीको लीजे ॥: 
अशथ |पत्तसानपात लक्षण ) 
सोरठा-अरूण पीत चख होय, रातो पीतो सूत्र पुनि ॥| 
धोंस श्वास सब होय, अमित होय जब होय [निशि ॥ 
दुपद-गेयारीफल सेर सेर यक मिश्री लीजे 
गोचतके सँगदेह पितकी सन्नि इरोज ॥॥ 
पन्‌$ | 
छंददपद-मिश्री लीजे पावसेर अबिलीपकि आंधी 
नासुदेह तिहुबेर नीर शीतलमे साथी। 
पुन; | 
छद्दुपद-ले पिचमंद शतावरी तौलिकरि घरी सेर भारे | 


[2] 


करि दचि संग यकत्र नासु तिहि देह नाल भारे ॥ 


| 


(१२४ ) शाल्होचरसंग्रह । 


पुन । 

चोपाई-तेजपात नागेश्वर छेहू । बालावंशलोचने देहू 
चेदनरक्त लेड तालीसा। तीतुल घनियां संठी इसा ॥ 
दाडिससार ओर छड़ जानी । जीराशेत इलाची आनी ॥ 
पावडेढप्राति ओषध कही | चोशुन गोचत लीजे सही ॥ 
चतहि संग दीज पलसाता | शालहोत्र मत जानी ताता ॥ 
ओषध बने तुरेकी दीज। पित्तसान्नि नाश सुख लीजे ॥ 

अथ पित्तदोष नथ॒नाते रक्तचले । 
आऔपाई-जो घोड़ाका मूँढ़ पिराई | रुघिर चढ़े नथुनाते आई ॥ 


[0०० हक. 


प्त्तदाष पीहिचानो ताही। ओषघष कीजे याविधि वाही | 
आरा ओ खसखस मँगवावे । गऊ क्षीर सँग लेप करावे ॥ 


माथे लेप करे दिन साता । चेतन चंद कह अस बाता ॥ 
पुनः । 
चोपाई-नासुंदेह त्रिफलाकों वीरा। 
पुनः । 
दोहा-जर सिरसई [के आनिके, गाई दूध बाय ॥ 
नासु अश्वको दीजिये, रक्तजुल मिटिजाय ॥ 
पुनः । 
दोहा-पात चैंबेली लीजिये, गोचृत कक पचाय ॥ 
नासु अश्वकों दीजिये, मस्तकशुछ विह्यय ॥ १ ॥ 
सोपत मस्तक मले, मसले कृनपटी सोय ॥ 
दवाकरों ततकालही, शूल दरि सोहोय ॥२॥ 
अथ (पत्तरक्तद क्षण । । 
हा-धषेकरे केडू वषुष, चाहे जल अरू छाँह॥ . 
चरे न तण सो जानिये, पित्तरक्तहे माँह॥ १ ॥ 


अर ४२ 


है रोग घूँडकी पीरा ॥ 


८५ 


शाल्होचसंग्रह । (१५०) 


हद लक्षण लाख तुरगकों, तुरते लछाह लेय॥ 
होय अरोगी तबु तब, कुटकी ओ जुड़ देय ॥ २॥६ 
गरढा-मिश्रीके सँग क्षीर, पियन अश्वको दीजिये॥ 
निर्मलहोंइ शरीर, दाहपित्त छूटे तुरत ॥ १। 
धपाव प्रमान, सुरवारीके बीजले ॥ 
कटकी गुड़सान,दीज तुरत अरोगिकर॥ २ । 
है अथ (पत्तरक्तकी असाध्य लक्षण । 
दोपाई-रूपिर लिये पाछे हय देखो। पांड़ वर्ण लोचन युग लेखो। 
तासु मरण निश्चयकरि जाना । शालहोत्रके वचन प्रमाना ॥ 
अथ (पत्तदक्षण वृणनम । 
दोहा-बारबार करि छीदिको, गाव गिलादेइति होय ॥ 
लक्षणते पहिचानिये, पित्त जानिये सोय ॥ १ ॥ 
गोदावि लीजे सेर यक, चीनी शक्कर होय ॥ 
सालिमामिश्री टंक हुई, उच्चलजीरा सोय ॥ २॥ 
अश्वखानको दीजिये, पित्तदोष जिहि होय ॥ 
याते जाय विकार सब, जो पहचाने कोय ॥ $ ॥ 
अन्य । 
छंदपद्धटिका-हय पित्तरक्त बाढे शरीराखजआय अंग बहु चहे नीर॥ 
आति शीवथान सो बासु छहे। अतिशीतरू-अक्षण भक्षचहे | 
दवा । 
छंदपद्धांटिका-तह रुपिर अंगहय करोहीनातब कुटकी ओ सुड़दे प्रवील 
जो होय अंग बाजी निरोग । यह जानो जनकहि सर्व छोग ॥ 
असाध्य लक्षण । 
छंद हरिगीतिका-हेहोय लक्षण प्रथमके पुनि पित्त शोणित लो मिल्ले 
अरु अश्व श्वास विमुच्चई हेहनाय नेन सिलासिले 
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(१२६ ) शालहोत्रसंग्रह । 


अर रक्त पित्त दिगंत दीसे साध्य लक्षण नहीं । 
यह शालहोत्र विचारि भाषत बाजिनहिं जीवे सही॥ 
पित्तकी दवा । 
वीपाई-श्ेत इलाची घृपरि श्यामा।काकजंघ मधु ज़त अभिरामा॥ 
शकरश्वेत भाग सम कीजै । पीसि दवा शुडके रंगदीज॥ 
पित्त सकल खाते हरिलेइ। उनइस टंक खानको देई ॥ 
अथ कृफज्वर लक्षण वर्णनम । 
दोहा-तजुतातो व्याकुछ श्रवत, नाक सिथिलता नेन ॥ 
अचर अचर मैलीनजर, यहै कफज्पर औन ॥ 
पुन | 


दोहा-तप्त शरीररु पेटगद, सोथ हगन पर होय ॥ 
कफडारे कांपि वदन, चास खाय वहिं सोय ॥ 
द्वा | 


चजोपाई-पिपरी सैचव घीड मिलाई । नासुदेव घोड़िकी जाई ॥ 
ता पाछे यह काढा करें। अंगपीर घोड़ेकी हरे ॥ 
पुन: | 
गपाई-बावमिरंग भेडजर लांवे | सोंठि कचूर गुरच मिलवावै ॥ 
अछ विशेषी काढा देझ। सातरोज था नीको लेऊ॥ 
पुन । 
दाह्य-भारी माथों होय अति; नेत्र चुवे वहु तीर ॥ 
पीरो कफ झुखते झरे बदन होय तिहि पीर ॥ 
द्वा। 
चोपाई-रेवतचीनी गायक घीऊ। अग्नि मध्य परिपक्ष करेड ॥ 
हाथ पाँव घोडेके रगरे। ता पाछे यह ओषध करे ॥ 


शाल्होत्रसंगह । (.१०५७ ) 


पुन: | 
दपाई-पोंठि कदाई वादमिरंगा | पिपरासल जवाइनि संगा ॥ 
थवद सॉचर हींग मिलावे। ओषच वजन बरावरि लांवे ॥ 
दाग सोहागा खील करांवे। मसासे चारि वजन मिलवावे ॥ 
ती दीजे राजा। मेंटे अंगरोगको खोजा॥ 
पृत३ | 

होपाई-देतीजर सारंगी अनि । नागरमोथा कुठकी साने॥ 

बछालि असगँव देउदारा।चीत मिचे लछीजो चुघुँआरा॥ 
अष्विशेषी काढा करें। सहत टेकभरि तामें चरे॥ 
आउठदिना जो दीजों साई। सुःखहोंय अरू रोग विहाई ॥ 

े पुनः । 

-चपाई-मिर्च जीरा सेंचव छोना। चीतरु चाब सोॉंठिले तोना ॥ 
वच अतीस अरु पिपराशूला।मधुसों सानि सब सम तूलछा ॥ 
वजन तीनि पल की नितदीनो।जो तुरंगहे गुणद प्रवीनो । 
कूछुदिन याको सेवन कीज। नितप्रति ताहि कफज्वर छीज॥ 

पुत्र । 

चौपाई-सौइनपंर जो सोथ दिखावे। नासकटेया केर दिवाबे 

पीरोकफ़ पानी हगढरि। तो यह ओषधिकों अबुसारे 
सोंठि सोहागा सोंचर छेह । मिर्च पीएई तामें देह ! 
वजन बराबरि सबको कीजे। सातरोज घोडेको दीजे । 
अथ वातदज्वर लक्षण । 
दोंह[-श्रवृत बारे मख अंगजड़, ग्रीव मारे ऐंड्रय || 
बातज्वर सो जानिये, लक्षण दिये बंताय ॥ 
चौपाई-पिपरी सोंठि पीपरामृले | कूट जवाइनि वच सम तूले | 
रहसनि लेड अतीस समाने। सेर सेर कीहे परणाने 
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(१५८ ) शालहोत्रसंगह । 
येक सेर मधुसों लेसाने । वजन कीजिये सुमति प्रमाने ॥ 
नकुलेश्वर यह रीति बखानी । सो करिहें वातज्वर हानी ॥ 
अथ वात सान्निपात छक्षण । 
दोहा-रहे जरीसी जीम ब्रण, कप खेद झुख लार ॥ 
तप्तअंग सब अश्वको, वातसात्नि कहिसार ॥ 
द्वा। 
दोहा-जों मसुरीकों राँघिके, तासु कढाहे प्याय ॥ 
राख ग्रह निवोतमें, सेंके अभि जराय॥ 
पुनः । 
२७ 0 ४. 0 का । 
चोपाई-पिपरी जीरा पिपरायूल । हींग अतीस बच्चसम तल ॥ 
लोन और सोनाछीछाव। सेर सेर सब हींग छ पाव॥ 
देहु पिडकारे घतसों सानी।यहिविधि हयकी जतनविधानी॥ 
नकुलेश्वर ऐसो उच्चर । याते वातसब्निकों हरे॥ 
पुनः । 
चोपाई-चीत पीपरी मोथा शुरदी । एरवरजर कुटकी ओ मिरची॥ 
पावतीलिडे घतिमों सानी। याते वात सन्निकी हानी ॥ 
पुनः । 
चौपाई-सोंचर हींग सैंघव जीरा । सोंडि पीपरी मिर्च पीर! ॥ 
प्रतिप्रति तीसटंक है आवै । लहसुनले पल वीस मिलावे ॥ 
तुर्तेसों कर्टुतेल मैंगावे । सब औषध ज्यपाव कुटावे ॥ 
कपरछान कारे तामें सानी। दीन्हेंवातसन्निकी हानी ॥ 
पुनः । 
दोहा-गजपीपरि पीपारिे तगर, सोंठि कूट मंजीठ॥ 
पिपरामूरि कचूर ले, देवदांर करू डीठ ॥ ३ ॥ 


( १०२५९ » 
कम नि पलक पल आर 
ताले पाव झह लूथले, दाज सत्ता चान॥ 
इेणयः आध्यक्तों देरी, बातसन्यकी शाते 
+< ऊअषदका बता, वोतलन्यका शात ॥ | | 
ध्ा 
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दाह जाइ अर बृलकर, चांड दुड़ विधान ॥ 
फ्तः | 
9 
कि 6 चथा हा आज 
जहोध्ठा-लेहु राजिका जीर; चीता द्घ्सँग पीसिके ॥| 
०० अल कब 
लिसेलकरे शरीर, अतीसार विषवातरस ॥| 
झा क्ष॒ वा्‌ ५2 छ्् 
अंथ वातसानपात | 
072५ लम 
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ते जो पानी झरे, गंधिकरे बहु सोय॥ 
हयको पग तरवा जरे, ज्वर संताप सुहोय। 
झोएई-केलाजरको नीर मेंगावे । यूलरकी छालीले आंबे । 
लेड बहेरा तुचकी खाग। तोलसेर ढुइ कह निरधारा ॥ 
सब यकत्र कारि दीजे तुरंगा । झुखक्ी गंथि हरे ज्वर मंगा॥ 
अथ दूसरा वाठज्वर लक्षण दा दवा | 
दोह-चरत रहे हय घास जो, परें ददोरा गांत । 


ः 
..नकुल कह लक्षण निरखि, ताहि कहे ज्वस्वात ॥ 
चोपा 


८ 


बच ओ बीज पलाश मंगांव । छालि पलाश्‌ कुरया छा 
रंड सहीजन जरकी छाली । अंवरवोलि अरू छुंडी था| 
सब समभाग टंक दश छीजे | ताकी काढ़ा जलमें कीजे 
पानी तोल सेर छुइ् देई। प्रातदिये हय वीको 
अथ वात श्ठेष्मज्वर छक्षण | 
दीोहा-ताने तनु आल्स भरो, खँसे बारंबार ॥ 
वात छेष्मज्वर सुई, ताखु करो उपचार ॥ 
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लेजर: ्यलवा । स्रम्नक, 
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( १३० ) शाल्होचर्संगरह । 


औषाई-पोइकरमूर पीपरामूछा। भारंगी पिपरी सम तूरा॥ 
रेगनि औ औरूसो लेहू। मधुसँग सकल सेर नित देहू ॥ 
अथ दावरक्तलक्षणद्‌ । 
दोहा-मैथुन पर वृहु मन करे, विना तुरंगिनि देषि ॥ 
माँसहोय दृढ़ कोखिकर, वातरक्त सुविशषि ॥ १ ॥ 
श्वास सरस जो जानिये, वातरक्तकी कोप ॥. 
झुबिर ताहिकी लीजिये, होय रोगकी लोप ॥ २॥ 
नीबपात यक पाव चूत, सेरनीर महँ औदटि॥ 
लोहचन डारिे खबोहइये, देहरोगफकी छोटि ॥ ३ ॥ 
याहाग असाध्यलक्षण । 
दोह्-नेन युगल मेचक बरन, श्वासकंड अति तुंड ॥ 
तुरँगजाय यमसंदनकों, जो उपचारक झुड ॥ 
अथ वातसज्निपातज्वर । 
चोपाएईं-तपत शरीर अश्वको होई । हीसे ठापे चोंके ख्ोई॥ 
श्वासप्रचण्ड चले विहि अंगा। सन्निदोष ज्वर ताके संगा। 
बाउमिरेग घुछुवारी पोस्ता। जरअडा कूढ़ेकी निसस्‍्ता। 


अएविशेषी काढ़ा करे । वातसन्निब्बरकी तब हरे ॥ 
अन्य | 
बौपाई-शुल्म अंग जों वाके परे ।ता पाछे यह औषधकूरे ॥ 
सोंठि पीपरामूरि मैंगावे। सहतखंड गुड संग मिलांवे ॥ 
वजन बराबारे घोड़े देहू। शुल्म व्यावि ताके हरि लेहू ॥ 
झन्‍्य | न्‍ 
घोपाई-बही वातज्वरकी अछुसारे । सन्निषातज्वर ओषधिकारे ॥# 
सोवा पालक लेउ अजीसासक्कर सहत ओ किसिमिसि जैरया॥ 
वजन बराबारे सबको लेहू | गऊदूधमें घोड़े -देहू॥ 
नाशैरोग व्यापि बहिजाई। जो घोड़ेकी करो उपाई॥ 


शालहोतरसंगह । (१३१) 
अथ वात्रक्त लक्षण । 
छंद-बात्रक्त अश्वके सो मानिये सब प्रमात । 
श्वासदीर्ष छोड़ई सो जानिये सबे निद्वान ॥ 
बरबार पोढ़िजाय जाउुकी पसारि देह। 
अगअग कोरि कोरि मोरे मोरे जझ्जुलेड ॥ 
दोहा-ता बाजीकी कहतिहोँ, वरणिचिकित्सा चारु ॥ 
पहिले दे जिफलादिको, सेंघव करों प्रचारु ॥ 
सोरठा-रक्ततातको दोष, ता वाजीके जानिये॥ 
छुटे सुततु सरोष, लालशेतद्ग अंत इमि ॥ 
दोहा-ए सब लक्षण में कहों, सो असाध्य हय जान ॥ 
मारो अब्रखदीजिये, वर्गत छुकृवि निधान ॥ 
छन्‍्दउपेन्द्रवन्ना-शरीरे सो जाके के पित्त वाढे । 
अद्वोंमुखी वाजि चालि सोक गांढ़ि॥ 
नखाते अहोरे चलेनाहें तीके । 
चाहे चमकि अति सो अश्वजीके ॥ 
अथ भस्ाध्य वातरक्तदक्षण । 
चौपाई-लक्षण एक असाध्यक जानो।हय द॒ग अंतुविन्दु शत मानो॥ 
उदरमध्य कष्ट अतिहोई । सो पटमास जिये नहिंकोई ॥ 
द्वा । 
छेदमालिनी-गुंच सहित सोंठि पीपरी होग मानो । 
पुनि महुरेठी ककराचंगी सो जानों॥ 
सब सम गहि लछावी भागके तीनि ढेई। 
कफ रुघषिर विकारी होतिहे द्वरे तेई ॥ 


(१३३) शालहोत्रसंग्रह । 


छंद हारिगीतिका--कफ वात पित्त त्रिदोष भिर्लके होतहै यक संगही । 
तह सक्तकाप करें तब हथ होतहे वातंगही ॥ 
अति चलत आँख नेनते इमिधासकी घकलागही | 
नहिं खुलत लोचन मंद्यूखअनंदपाकंरि पावही ॥ 
सोरण-बोले आते गेभीर, ओ तिदोष प्रथमे कहे ॥ 
जानि लेउ मतिषीर, सन्निषातकों रूप यह ॥ 
द्वा। 
छेदमालिनी-रझुविर तुरत हीनों करें अंग माही। 
अशन कुछ नदीज वाजिरोग जाही। 
जिग्नमे जिमि क्रमदीसों रोगही हानि होई। 
.... इमिइमे लज॒दीजे भोजन वाहि सोई॥ 
दोहा--बात पित्त कफ दोष लखि, जैसे जो अधिकाय ॥ 
ऊपर शीतल मीघिरी, दीजे छानि पिंझाय॥ १ ॥ 
कैसो बाजी दोष युत; होय वहुतकी थोर ॥ 
विनजल कबहूँ न राखिये, कहत ग्रेथ शिरमोर ॥ २ ॥ 
द्वा। 
छंद्चामर-मत्रले मिलाय साथ कुटकीसों लाइये । 
पीसिके वचे समेत अश्वकी खबाइये॥ 
सन्निषात नाशहोह शालिहोन्र भाषही 
बूखहोय रोगजाय अंग अंग राखही ॥ 
चिकित्सा । 
छंदचर्चरी-छिरकासो केदहि आदिदे त्रिफला सों दनो लीजिये ! 
पुनि चार चीतो:डारिके तिगुनों . तहाँ करि दीजिये | 
सब पीसिके कारे भाग तीनों एक एक खबाइये । 
तहँ मन्दंअग्नि मिटाय हयके सकल दोष नशाइये॥! 


शालहोत्रसंग्रह । (१३३ ) 
थ लेष्पाकमलज्वर लक्षण । 
दोह-जलप्रबाह बह नासिका, झुद्ध घीर दरशाय ॥ 
छिष्मा कृमलज्वर, याही यतन विह्यय॥ 
चौपाई-देवदार अर केरा कंदा । घनियां और विलछाहकंदा ॥ 
लेबकचंड यकृत्र करांवे | कूटि छानि घोड़े छुखनावे 
नीकहो३ तलु बहु छुखपाई। छेण्मता कोपज्वर जाईं॥ 
अथ शबज्बर लक्षण । 
दोहा-अहि कैसी रसना कंढे, एँछ हने दगनीर ॥ 
जलपेठे शुख कृमिपरें, बहुदोरे ज्वर पीर ॥ 
घोपाई-बेलके गूढक हुड्डा लीजे । सेंवरबूल कंटेया दीजे॥ 
मूसरिकेद मिले कह काढा । शेपज्वर जेंहे वहु वाढा ॥ 
अथ कालज्वर लक्षण | 
दोह्य-जाझु तुरँगके वदनमें, फुटकापारे दरशात ॥ 
कालज्वर पहिचानिये, शालहोत्र विख्यात ॥ १ ॥ 
कृछुक वेर जलमें सुमति; कीजे जलमें ठाढ ॥ 
यहिते कालज्वर नशै,कछुद्नि करि मतिदाढ़॥ २ ॥ 
अथ रक्तश्लेष्पालक्षण । 
दोहा-चरे न ठृण नासाश्रवे,खाँस छुख अपराखि ॥ 
मनमलीन आतप चहे,छ्ष्मारक्त तिहिन्याणि॥ १ ॥| 
शोणित लीजे ताहिको, दीजै हरे सोंठि ॥ 
होय अरोगी अश्व जो, रुजकी करे अनेठि ॥ ९ ॥ 
अथ याहीमें असाध्य लक्षण । 
चोपाई-खजुली उदर नेन रंग छाला | वीचमासषट तिहिको काला 
मिश्री सेंघव सोठि मेंगावे। देश दश टंक सकल पिसवावे ॥ 
जलके साथ -नासुंदे रचे । इंश दंयालु होय तो बचे || 


(१8४ ) शालहोत्रसंगह । 


अथ सन्निपातप्राणहर । 
दोह-सूज अगिलापँव जिहि, रक्त वह गात ॥ 
कप अधिक तनु प्राणहर, सन्निषात सरसात ॥ 
चोपाई-सोंठि पीपरी मिरचे गोली। सोंफ जवाइनि समकरि तौली ॥ 
जलके साथ तुरैको देई। सन्निपातकी नाश करेई ॥ 
अथ सान्रपात दूसरा । 
दोह-अवशिचले चौंक तुरय, सूजे आगिल पाउ ॥ 
सनल्लिषात यह दूसरों, ताकी जतन बनाउ॥ 
चोपाई-अजवाइनि अजमोद मंगावे। कुटकी सोंफ हींग मिलवावे ॥ 
लह्टसुनगोली मिर्च भरंगी । पित्तपापरा सरसों रंगी। 
कूटसरइयाजर अंक-मेँगावे। रहसानि सब सम भाग पिसावे॥ 
गोघृत संग देह जो तुरँगे । होय अराम करे रुज भंगे | 
पुन: । 
पाई-कुटकी मिर्च पीपरी जेती । अमिलतास सोंठी जोलेती । 
दारुहरद मोथा मैगवांवे । टंकपचीस सहत मिलवावे ॥ 
सुकूल दवा समभाग पिसावे । पिड बनाय अश्वम्ुख नांवे ॥ 
अथ रक्तंसाच्रदक्षण 
दोहा-आलस निह्ा डारि श्रुति, कंप खास सुखलार ॥| 
सन्निरक्त बहुवेग जहँ, चरे न नेक अहार ॥ 
चोपाई-लोडू काढि उपास करावे। औटिनीर तब तुरे पियावे ॥ 
अँविलवेत सरवन अरु बेले । तीनॉमिले तुरे मुखमेलै। 
ु सवज्वरका काढठा । 
चोणुई-घनियों कुछफा बेला फूछ। ऐलामेड़ीले सम तुल॥॥ 
मूखी लकरी नीबि मगाई । सबका काढा देउ चढाईं ॥ 
अछ्ट विशेषी काढा देई । स्वेज्वर्की नाश करेई॥ 


शालहोत्रसंगह ! (१३५० ) 


अथ दशमुल्तेल सन्निपातज्वराधि कारे । 

दोह-वेलछालि त्रयपावके, सोना पड़री आनि॥ 
खँभारी शुखुरा बड़ा, सरवन पिथवन जानि ॥ १ ॥ 
वृनभादा रनि लीजिये, यह दशमूल कि छालि॥ 
तीनि तीनि पोवा वजन,कुचिलि कराही घालि ॥ २॥ 
तीससेर जरूमें अवठि, चत॒थीश करिलेहि॥ 
सेरचारि तिलतेलकों, यहिविधि सिद्धिकरेहि ॥ ३ ॥| 
पाव मजीठ जो साग सम, छोच हरादि त्रिफछानि ॥ 
तज मोथाबाला सुगंध, वच तोला श्रुतिजानि ॥ 8 ॥| 
सब यकत्र करि पीसिले, देड़ तेलसें डारि ॥ 
पचिजावै तब छातनिके, सह भआाजनमें चारि॥ «॥ 

अन्यमत ज्वरादाकत्सा । 

दोह-तपंहे चारिप्रकारका, सफरावी यक जानि ॥ 
शालहोत्र मुनि यों कहो, कफते दूसरि मानि॥ १ ॥ 
रक्त दीषते तीसरों, चोथी बादी जानि ॥ 


ओषाधिअरु पहिचानिजो, सो अब कहीं बखानि॥ २ ॥ 
अथ्‌ तप सफरावाढल्क्षण | 


दोहा--मध्यदिवस अपरातको, होत आइ तप जोन । 
शीशझुकाये अरु रहे, सफरावी इय तोन ॥ १ 
जरदी मायर आँखिमों, सुरखी तौके होह। 
गर्मदेह अरूु होति है, सफरावी तप सोडई ॥ २ 
धांकी जाकी शासमें, पानीपे अतिचाह ॥ 


भोजन शीतरू अतिचहै; शीतलछाँह उमाह॥ ३ 
चा। 


रकी सहित जरकेलाकी लाइ॥ 
| कासनी, ओरा छालि मँगाह ॥ १ ॥ 


वोह-झछि_ ढे 


वानया आर 


4 


4 


८ 


( १३६ ) शाल्होत्रसंग्॒ह 


कक 


चारियारि तोछा संबे, ओषधि लेहु पिसाइ ॥ 
पाँचसेर पानी विषे, तिनक्ी देहु मिलाइ॥ २॥ 
पानीकी मोताज यह, सो पक्की करिमान ॥ 
शालहोत्र मत देखिके-. वरणीतोीन छुजान॥ ३ ॥ 
ताहि छुरावे अग्निपर, दोह सेर रहिजाइ ॥ 
ठाढों करिके ताहिकी, हयकों देहु पिआइ ॥ ४ ॥ 
गतेरे अर जीममें, कीती तालू माहि॥ 
फरत लीजिये ताहिके, रोगनाशहोजाहि ॥ «५ ॥ 
अन्यूद्वा । 


दोहा-तोला एक मैगाइये, तोन सहतरा आनि॥ 


अल 


हि 


ताते हूनी लीजिये, भेहदी पात झुजानि॥ १ ॥ 

यवके आटा माहिसें, दो पीसि मिलाइ॥ 

पिंडी कीज ताहिकी, हयकी देउ खबाइ॥ २१ 
अन्यूदवा । 


-मोथा पीपरि छुरचले, मिचे लोग सँगवाइ ॥ 


अद्रख जयफरू सोंठि पुनि, लीजे पान मिलाइ ॥ १ ॥ 
ओषध तोले चारि सब, लीजे भाग समान ॥ 
(तदिवस लशुदीजिये नितप्रति हय परमान॥ २॥। 
ग्रमीके दिन होंइजो, यातो गरसमिजाज॥ 
प्रथम जो ओषाधि कही, सो दीजे सुखसाज ॥ ३ ॥ 
अथ बलगगमीतव१ लक्षण | 


दाहा-जांक हाथ कंनार अरु, द॒ह गस ह्ेजाय॥ 


कापे जाको बंदन पाने, ऐसी गति दरशाय | ३ ॥ 
रंग आँखिकों सरखयों, मिलो सफेदी सोड ॥ 
भारी माथों अरू- रहे, नेत्र चुचुत जरू होइ॥ २॥ 


शाल्होतर्सग्रह । ( १६७ ) 
द्वा । 

दोहा-छोंठि कूठ पीपरि सहित, पिपराश्ूरि मँगाइ॥ 
अजवाइनि अजपम्नोद अर , मिरच स्याह मिलवाइ॥ १॥। 
दुइए तोे औषधी, सबकी लेह पिसाय ॥ 
चारिसर जल माहिकरि, छीज तिनहें पकाइ ॥ २॥ 
जल आधो रहिजाय जब, लीजे ताहि उतारे ॥ 
बॉसपोर यक लीजिये, तके छुखहि सुधारि ॥ ३ ॥ 
बंसपोरम ताहि सरि। आधा देह पिआइ ॥ 
आधादीजे सॉक्षको, ओष॑घविधि यह आइ ॥ 8 ॥ 
रेजिसि जारी होइ जब, शालहोत्र मत जानि॥ 
दीज ताको नासे तब; सो अब कहों बखानि ॥५॥ 
वीजकटेया आनिके, और कैफरश जानि ॥ 
वजन ब्रोबारे जानिये; पीस कृपरा छानि॥ ६॥ 
रंडाकी चोंगलि विषे, भरे दवाई सोइ ॥ 
नथुनामें एूँके सुई, तुरी नीक तब होइ ॥७ ॥ 
साँडि कटेया लीजिये, हुई दु३ तोले जानि॥ 
जलन घारे ताहिकी, पावएक छुड़ आनि॥ ८ ॥ 
गर्म कीजिये अग्निपर, दीजे ताहि पिआइ॥ 
याविषि दीजे तीनिदिन, रोग नाश ब्ेजाइ॥ ९ | 
पीपारेि पिपरामूरिले, सोचर सैधव आनि ॥ 
हाग कथ्या सॉठिले, वाइमरंगी जानि॥ १० |! 
लेहु कटेया भ्रृजिसो, सब काँटा जारि जाँड। 
टका तीनिभारे तोलिकारे, संबे इलाज लाइ ॥ ११ || 
हांग सोहागा लीजिये, मासे आठहि जानि ॥| 
और ओषधी जो रहीं वजन बरोबरि आनि॥ १ 


( १४७ ) शालहोत्रसंग्रह । 


लातादिवस यह ओषधी, घोड़े दीजे रोज !। 
ताके अंगहि रोग जो, रहे नेक नाहिं खोज ॥ १३ ॥ 
अन्यदवा । 

सोरठा-दंती जरकी आनि; और भरंगी लीजिये ॥ 
नागरमोथा जानि, नीबछाडि कुट्कीसाहित ॥ 

दाहा-देवदारु चीतो मिर्च, असगैध ओ घघुवारे ॥ 
टंकर्टक सब ओषधी, भाग ब्रोबारे धारि ॥ १ ॥ 
सेरचारे जलमाहि कारें, लीजे ताहि चुराह ॥ 
अव्यों हीसा जब जहै, लेहु ताहि सेरवाइ ॥२॥ 
टंक एक भरे ताहिमें, दीजे सहत मिलाइ ॥ 
नितप्रांते कारे यह ओषधी, घोडेहि देहु पिआइ ॥ डे 
आओषच दीजे सातदिन, रोग नीक है जाइ॥ 
शालहोत्र मत जानिके, श्रीधर दियो बताइ ॥ 8 ॥ 

अथ रक्तते तपहोह ताको लक्षण । 

दोहा-रंग बतानेकों सुरुख। स्याही मायलरूहोह ॥ 
दुहू कानके सध्यमें, गरम बहुतहै खोह ॥ १ ॥ 
शिरडारे हय रहतसों, रक्तज्वर्के माहि ॥ 
शालहोत्र छुनिके मंते, छक्षण कहे सुआहि ॥ २ ॥ 


द्द्‌ 
दोह्द-ताह नथुना जीभते, फलत लीजिये ताहि 


दि 


तापाछे ओषध करे, शालहोत्र मत याहि ॥ 
ञजन्य्‌। 
दोहा-धनियाँ हर बहेर कहि, और सहतरा जानि ॥ 
दी दी तोछे ओषधी, दीज हयकों आनि॥ १॥ 


/ 


घास हरी वहि दीजिये, दानादीजे नाहि॥ 


9 


देखि वताना आखिेको, ऑषध दीजे ताहि॥ २॥ 


4 


शाल्होत्रसंग्रह ! (१३५९ ): 


गरमी शरदी होंइ जो, लीजे ताहि विचारि ॥ 
ओषध दीज ताहिको, मोसिमको निरधारे॥ ३॥ 
अश्वमिजाजहि जानिके, ता अनुसारहि जोय ॥ 
ओषध दीजे ताहिको, वाजी नीकी होय ॥ ७॥ 
अथ वादातपलक्षण । 
दोहा-ददहोतिहे पेटमें, फूलि पेट जो जानि ॥ 

तनु प्रस्वेद अति ताहिके, रोज अधिक अधिकानि ॥१॥ 
रातिब पावत होंइ जो, मोठोहोई शरीर ॥ 
होत ताहिकी आनिके, वादी तपकी पीर ॥ २॥ 
होइ विकार सुगिरे परे, फिरि उठि ठाढ़ो होइ ॥ 
बारबार गति ताहि यों, लेहु तुरीकी जोइ॥ ३ ॥ 

हे रंग वृतानेकीं सुरुख, स्याही हढीनन्‍्हें होड़ ॥ 
वातपित्तकं दोष ते, यह तप हयके सोइ॥ ४ ॥: 
ओऔषध कीजे जरूदआति, जियत वाजितो आइ ॥ 
देरहोइ ओषध विषे, तुरी तंबे मरिजाइ ॥ < ॥ 

ताको धूरा । 
दोहा-औराफलको पीसिके, तासम खेरु मिलाइ ॥ 
धूरा कीजे देह सब; सूखि पसीना जाइ ॥ १ ॥| 
घोड़ेकेरे पेटमें, गांडि परतिहे... तोन ॥ 
हकना कीये खुले सो, जानिलेह्ु बुधिभान ॥ ३ ॥| 
तरकीब हुकनाकोी । 

: दोहा-चाऊवाँस मूँगाइके, पोड एक कृठवाई ॥ 

द दोनों तरफन ताहिकी, कलम सहश करवाई ॥ १। 
नोकहाह तामें नहीं, सो जानो बुचिवान ॥ 
नाहीतो गंड़िजाईंहे, अश्वग्रुदामेच्चान ॥% ॥ 


(१४० ) शालहोत्रसंगह । 


तेललगांवे जुद्य्मं, डॉरे लीदि कढाइ॥ 
सोठि पीसि जल तेलमें, पोटरी लेइ बनाइ॥ ३॥ 
घोडेकेरी छुदामें, पोटरी देह चराहइ ॥ 
हाफ देह फेरे ताहिकी, गॉडिपरी खुलि जाइ ॥ 8 ॥ 
जबलगणु होइ अराम नहिं, हुकना कीन्हें जाहि ॥ 
गरस दवा अति अश्व को, दीजे कबहूँ नाहि ॥ ५ ॥ 
फसत खोलिये ताहिकी, ताहः नथुना शाहि ॥ 
उ।ठके ठाढं होह जब, ओ अशम दरशाहि॥ ६॥ 
आपषध दीज ताहिको, लेहु क्षुपाकर जोह॥ 
डुशंदन दाना देह नाहे, तुरी नीक सो होह ॥ ७॥ 
दाख वताना- ताहिकी, ओषध दीजे ताव ॥ 
शालहोन्र झनि यों कहै, तुरी नीक है जात ॥ ८॥ 
अथ श्ठलष्पाज्वर लक्षण । 


6 को 


हिा-तत होतेहे देह सब, आँवासे हगछाल ॥ 
कंपतह सब देह अर, होते अहे यह हाल ॥ १ | 
कफ झुखते बहुते झरे, विकलू वाजि अतिहोड़ ॥ 
सफरा बलगम योगते, यह तंप हयतनु हो३ ॥-२ ॥ 
ताका आषध । 
दोहा-पीपरि सैघव घीवले, समकारे छेड मिलाइ ॥ 
नाछु दीजिये अश्वको, रोग कमी हैजाइ ॥ 
दवा खानका। 
रिठा-वाइभरंग मंगाइ,सोंठि मिर्च अरू रंड जर । 
(पैलकचूरमिलाइ, औषध दीजे भाग सम ॥ 
दोहा-टकाटका भरि सबदवा, लेहुताहि बुधिवान ॥ 
एक खुराक दवा कही,सो लीजो मनमान ॥ १ ॥। 


शालहोत्रसंग्रह । (१४१). 
चारिसेर जलमध्यचरि, ओषिध लेड पकाइ ॥ 
अइ विशेषी जब रहे, हयकी देउ पिआइ ॥ २॥ 
अथ सब तपका दवा । 
चापाई-सोंडि विरिता दोनों लीजे। तोढे आठ वजन तिहि कीजे ॥ 
येल्ा तोला दुई भरिलेहू। वाइभरंग तोलाभरि देहू ॥| 
नीब बुरादा तोला चारी । तासम कुलफाबीज झुडारी ॥| 
पाँच सेर जलमध्य पकावे। अठ्वोहदीसा जब रहि जावे ॥ 
दीहां-शीतल कीजे ताहि फिरि, ओषघध लेहु मिलाइ ॥ 
छानो कप्रा मध्यकारे, हयको देहु पिआइ ॥ 
अथ भनन्‍्य त॒प्‌ लक्षण । 
दोहा-सुखमें आवे वासुबहु, काम गरम है जाइ॥ 
गुलफी ताकी देहमें होति सहीते आइ॥ 
ताकी दवा। 
चौपाई-रंडाकी जर लेहु मेंगाई | तासम खसखरुः देहु मिलाई ॥ 
. अर झिकवारिक बकला लीजे।जाप्ाने छालि तासुमें दीजै। 
. दोहा-वजन बृद्बिरे औषधी, चारिटकामारे जानि ॥ 
'दोइसेर जलमाहि करि, ताहि चुराबे आनि॥ ३ ॥ 
से्‌र येक रहिजाइ जब, हयको देहु पिआइ ॥ 
याविधि दीजे नीनिदिन; तुरी नीकूछझ जाइ ॥ २ | 
अथ त्रिदोष ज्वर सन्निपातलक्षण । 
दोहा-चौंके. हींसे टापई, तप्देह अतिहोई। 
श्वासचले अतिजोरसे, सन्निषातज्वर सोह 
ताकी दवा । 
दोहा-मोथा अरु अंजीरले, पालकि मिश्री लाइ।॥| 
दुइ्दुइ॒ तोला ओषधी, गाई दूध मिलाइ॥ १ ॥ 


(१४०) शालहोत्रसंगह । 


सवंदवनते चोगुनो; लीजे दूध मिलाह॥ 
शालहोत्र झुनिके दि मते, औषध देह खबवाइ॥ २ ॥| 
ओषध दीजे पाँच दिन, रोग सकल मिटि जाइ ॥ 
केशव वरणो चाउ करि शालहोत्र मत पाइ ॥ ३ ॥ 
अन्य । 
दोहा-लीजे बाइभिरंग अरु, पोस्ता युत झिकवार ॥ 
जोगिया रंड कि जर सहित, जलमें ताको डार॥ १॥ 
पांचसेर जलमाहि कारे, लीजे ताहि पकाइ ॥ 
अठ्यों हीसा जब रहे, हयको देहु पिआइ ॥२॥ 
अन्य | 
दीहा-शुल्म तासुकी देहमें, जो कदाचि परिजाइ ॥ 
ताहि तुरीकी दीजिये, या ओऔषघकी लाइ ॥ १ 
सोंठि पीपरी घखूढ़के, शुड़के साथ मिलाइ ॥ 
खांड़ सहतसों सानिके, हयको देहु खबाइ॥ २॥ 
टकाटका भरि ओषधी, सबेलेइ तोलाइ ॥ 
सल्निपातके लक्षणों, प्रथमे ६ु्दे सुनाइ॥ ३ ॥ 
वात पित्त कफ पित्तते, ज्वरकी ” “पति होय ॥ 
कफरू वातते होइ नाहिं, जानिलेहु यह सोय ॥ ४॥ 
अथ ज्वरके पीछे पेशाब बदहो या ओर तरहते बंदहों ताको लक्षण ॥ 
दोहा-बंदहोत पेशाब जब, तब यहगति दरशाइ ॥ 
लोटेपोाँइ पसारिकि, फेरि खड़ा होजाइ ॥ १॥ 
कियोचहे पेशाबको, अरू पेशाब न होइ ॥ 
जानो बंद पेशाबहै, ये लक्षण सबकोइ ॥२॥ 
ताकी दवा । 
दोहा-हुइ तोलेभरि सोंठि है, तीने बतासा छाइ॥ 
नींबूके रस माहि करि। गोली एक बनाइ॥ १॥ 


शालहोत्रसगरह । (१४३) 


प्रथम तुरीकी ग्रदामें, रेड़ी तेल लगाइ॥ 
फिरि गोली भीतर करे, अखनीक होजाइ॥ २॥। 
अन्य । 
चोपाई-मडुईकेर पिसालु मँगावे | तासम तामें सोंठि मिलावे ॥ 
दोहा-जलमें घोरे ताहिको, लीजे ताहि पकाइ ॥ 
वाजी पोतन माहिसें, दीजे छेप कराइ॥ १॥ 
माजूफल ओ सोंठिको, जलमें लेइ पिसाइ॥ 
बाती एक बनाइईके, तापर देड लगाइ॥ २॥| 
प्रथमे. पोतनके उपर, लेपंदेइ करवाइ ॥ 
फिरि पेशाबके छेदमें, बातीदेह घराइ॥ ३॥ 
अन्य ! 
दोहा-जो पेशाव खुले नहीं, तो हुकना करिदेइ ॥ 
ऊपर हुकना विषपि कही, सोई विधि करे लेइ॥ 
अन्य । 
दोहा-पीपरि सोंठि पिसाइ के, लेपे बाती माहि ॥ 
बाजीकेरे लिगमें, बाती देहु घ्राहि॥ 
अन्य | 
दोहा-स्याह मिर्च सोंचरु सहित, जलूम लेहु मिलाइ ॥ 
हयके दोनों कानमें, दीजे ताहि डराइ ॥ 
अन्य । 
दोह-ककरी बीज पिसाइकै, मूरीलेहु कुदाइ॥ 
अरु अबिलीको मीसिके, जलमें लेहु मिलाइ ॥ १ ॥ 
डेढ़पाव ये ओषधी, जलमें लेहु छनाइ ॥ 
नारि मध्यकारे ताहि को, हयको देहु पिआय ॥ ९ ॥ 


(१४४ ) शाल्होत्रसंग्रह ।' 
अन्य विधि। 
चौपाई-जो यतनी सब दवाकराहीं । खुले पेशाब अश्वकी नाहीं ४ 
तो घोड़ेकी देउ गिराई। हाथ पॉाँह सब उपर कराई। 
आँगर यारि नाभिके आगे। सीना तरफ लोहभे दागे ॥ 
पारा चारि यहि तर+हकीजे । ठुरते अश्वनीक सो लीजे॥ 
अन्या[व[ | 
दोहा-सवविधि औषध करिचुके,अरु पेशाब नहिंहाह । 
जाते होइ पेशाब अब; कहत अहों विधिषोइ॥ ३ ॥ 
गाँंठिनलों जलमध्य मो, ठाढा कीजे ताहि ॥ 
एक घरी परमानमों, मूत्र ताछु खुलिजाहि॥ २॥ 
अथ मस्तकशूछ लक्षण | 
दोहा-ज्वर्में और कनारमें, शिरमें पीड़ाहोइ ॥ 
ताढ़ी ओषघ कहतहों,शालहोंत्र मतजोइ ॥ १ ॥ 
ज्वर्के पाछे जाहिके; शिरमें पीड़ाहोह ॥ 
रूघ्रि चलतहै नाकते, शिरमें पीड़ासोइ ॥। २ ॥ 
ताक्लकी दवा । 
दोहा-औंरा ओ खसखस विंषे, कीकाफूल मिलाइ ॥ 
शिरिपर सो लेपन करो; तुरत दद मिद्िजाह ॥ 
अन्य | 
दोहा-जिफला जलमें मीसिके, लीज ताकी छानि ॥ 
नाछु ताछुकी दीजिये, होइ रोगकी हानि ॥ 
और लक्षण शिरद्‌दको । 
दोहा>मनमारे जो हयरहे; मॉहनहो# अमासु ॥ 
सूखिजात कफ ताहिकों,ओषधकीजे आसु ॥ 


शाल्होत्रसंग्ह । (१४५०) 


अथ्‌ दा । 
दपाई-गोलिनदार कटेया रछांवे । ताको हयको नाछु दिवाव ॥ 
दवा खानेकी । 
पाई-नासु दियेते जब कफ झरह। ताकों तब यह ओषध करई ॥ 
सोंडि मिर्च पीपरिको लावे । तामे सोंचरलोनु मिलावे। 
दोहा-ओर सोहागा डारिये, वजन बराबारे जाने ॥ 
दीजे दोपल ओपधी, होइरोगकी हाने। 
अन्य [वाध शिरददक्ी । 
सोरणा-शिरमेंहोइ अमासु, गदन डारे हयरहे ॥ 
गज ताको नाउु, सहित कटाई तिकुय ॥ 
आपषष खावक्ा। 
खझटकी बायाभिरंग अर, पिपरामरि मैगाइ ॥ 
सोंठि कचूर सोहागा; वजन ब्रोबरि लछाइ ॥ १॥ 
संबे आषधी दोइपल, इज आदमाहि॥ 
याविधि दीजे तीनिदिन, व्यातिदवरे ह्जाहि ॥ २ ॥ 
इंति शीशालहोत्र ०ज्वराधिकारवर्णनोनामपंचमो<्ध्यायः ॥ ५ ॥ 


>> 


दि 


/*क शत जाग 


ह्ह्‌ 


अथ शूलनिदान चिकित्सावर्णनम्‌ । 

दोहा-शुलूहरन ओषध कहों, अलंकार पार्दिचान ॥| 

याविधिसों जो देखिये, तेसो रोग निदान ॥ 

अथ मृत्रशूठ । दखा घांड़ा नबर 33३४३ 

दोहा-भोरी आवे अश्वको, पुहुमी लेइ सुगंध 

दोनों पॉजर मारई, मृत्रशुल तिहि बेच ॥ 

द्वा। 

दोहा-सेंचव पेसा चारि भरि, महुआ गुठ॒लू तेलु ॥ 
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पावसेर तिहि दीजिये, रोगढूरे पर हेलु ॥ 


(१४६ ) शालहोतरसंगह । 


अन्य ॥ 
शेह-पाँचय्काभारे लीजिये, गजपीपारे अमिराम ॥ 
- ताही सम मधु डारिये, संकृटमोचन नाम ॥ 
सोरठा-लीजे सेर सवाय, तेल मेलिये तिलनको ॥ 
ओषधदेड खवाइ,तुरँग नीक ततकालही ॥ 
अन्य | 
औैपाई-जोघोड़ा छिन छिन तानिअवि । बंद पेशाब वहुत दुखपावि॥ 
मिर्चा अरुण नारजे घाले। करे पेशाब लहे सुखजाले ॥॥ 
की सोराकीबत्तीमिले । तुतें पेशाब हयकी खोले ॥ 
दोहा-की पीस कालीमिरच, बाती तास बनाय ॥ 
हि लिगमाँह घालो सुधर, तुत॑ पेशाब कराय ॥ 
चौपाई-झिकवारीकी पात मैंगावे। ईंडजवा इंद्रारने रूवे ॥ 
ले केकोल मिचे सम तूछा । ओरणे कप तोय खुखम्लता ॥ 
सातदिविस हमे हयको देंवे। करे पेशाब बहुत सुखलेवै ॥ 
दोहा-एुछ कि डंडी उलटिके, गरम नीर क्र भेइ ॥ 
कारिहे तुते पेशाबकी, बाजि प्रमसुख लेइ ॥ 
अन्य । 
चोगाई-घोडीके पिशाब थलूमाही ।एक बतासा घारिये ताही॥ 
बेरिपात छुख कूचिक घरिहे। घोड़ी तुते पेशाब सु करिहे || 
अन्य | 
बोपाई-की साबुन पट भिजे लपेंटे । बातीकरे रोगकों मेंटे ॥ 
अन्य | 
चोप[ई-आपधसेरके तेल मैंगावे । नासुदेइ तब सुखपावि॥ 
अन्य। 
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चौपाई-झआँ देय इक के श्रुतिडारे। करे पेशाब बहुत सुख सारे ॥ 


शाल्होत्रसंग्रह । ( १४७ ) 


अन्य | 
३ | याते नहिंनीक दिखावे। तो राइकी लेप बनावे ॥ 
लेपकर अडनके ऊपर। तुत अश्व उद्रकों दुखहर ॥ 
अन्य | 
चपाई-की ढुइ छोटा पानी छवि। चार शुद्ढिग ऊपर नावे ॥ 
अन्य | 
चपाहइ-सीठी दीज झखते बानिके | करे पेशाब उदरकों तनिके ॥ 
अन्य | 
गहा-सोंठि बेतरा कूटिके गोली बने सुजान ॥ 
तुरत अश्वको दीजिये, करे पेशाब निदान ॥ १ ॥ 
याहीमे जो डारिये, हरों तोला चारि ॥ 


के 


तोलछा हींग फुछाइक, दौीजे तुरे विचारि॥ २॥ 
अन्य | 


कसर का 


हा-तप्त उदक सिरिकामिले, विरिआ चोभारे लेहु ॥ 
करे पेशाब रु लीदिको, ओषषकोफलयेहु ॥ 
अथ बत्रवत्तक शल । दखा पाड़ा तबर ११४ 
चोपाई-वमन रंग हरदीके करे। सुखतेलार अधिक गिरिपरे ॥ 
शीतल बदन हलावे शीशा । यूत्रशलवतेक अवनीशा ॥ 
संघवपीसि नेनमें डारे । मिरिचन सहित नास अनुसारै 
टहलावे अरु कोंखीमले । ओषघखान देह तब खुले 
| अन्य 
बोपीई-जर स्वाती गूगुर सम ल्‍ीजे | पीसि दूधर्मों घोड़े दी 
नीकहोह जो ओषध करे। शालहोत्र या विधि उच्चरै 
अथ दांदबद शलह। दखां घोड़ा नभ्र ११५ 
चोपाई-लीदिवंद घोंडेकी जानो। एकछटाँक तमाखू आनो ॥ - 
ताकी ले घुख चीरि खबाब | लीदिकरे अतिही सुख पांवि॥ 
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॥ 
(६ 


(१४८) शालहोत्रसंग्रह । 
अन्य । 
बोपाई-दुइपैसाभरि सोंठि मैंगावे। गुड़ पुरान तिहि दून मिलावे ॥ 
तोला एक भाँगकों लीजे। मिले खवाय कायजा कीजै ॥ 
जबलों लीदि करे नहिं घोरा। दबलों राखुकायजा जोरा॥ 
यह रंगीउस्ताद वखाने । याविधि हयकी जतन विषाने॥! 
अन्य | 


चौपाईं-सेर सवाय क्षीर महिषीको । आधसेर गुड़ लीजैनीको ॥ 
पावसेर चृत तामेंब्नेजे । अग्निषकाय नालिमें दीजे॥ 
वाही समय लीदिको कारिहे। सकल विकार पेटकी हरिहे ॥ 
अथ वायशूल । देखो घोड़ा नंबर ११६। ११७ 


दोहा-गिरे घराणे बहु दमकरे, नेत्रमूँदि रहिजाय ॥ 
वायशूल ताको कहें, वाकी करो उपाय ॥ 
चोपाई-जो हय लोटि बगल निज झाँके।छिनछिन कौविकाँखिकेताके 
दोहा-यामें लक्षण जो संबे, अरू थोरेही पाय ॥ 
वायशूल तिहि जानिये; तुर्ते करो उपाय॥ 
चौपाई-खुरासाने बच कूट मैँगावे । दंति छालि अरु सेंघव लावे ॥ 
हींग सोहागा समकारे लेहू। पषाणभेदले तामें देहू ॥ 
सकल पीसि मेदा सो कीजे। माखन सानि अश्वको दीजे ॥ 
देते सो नीकी हे जाई। वायशलकी नाश कराई।॥ 
अन्य । 
चौपाई-साँभारे ओ सैधव लेआव | पछासवीज अजमोद मैँंगावे ॥ 
पाँच पाँच तोले सब लीजे। रूहसुन दुइ तोला करि दीजै ॥ 
आधघपाव गुड़ लेउ पुराना ! दो तोला भरि हींग विधाना॥ 
चारि चारि तोले करवावे । चनाके आटा संग खबावे॥ 


शालहोत्रसंगरह । (१४९ ) 


दोहा-दूनीं पहर खबाइये, शाप्ष छुबह बुचिवान ॥ 
वायशूल सब मेटिंहदे, छुनिके वचन प्रमान॥ 
अन्य | 
'चोपाई-अरुण मिर्च दे तोले लीजे।पैसायरि लहसुन करि दीजे ॥ 
पीसि कूंटे घोड़े झख नावे। बायश्ुलको खोजनशावे ॥ 
अन्य । 
चौपाई-हाथीको यक ढेंड ज लीजे | पीपर छालि तास सम कीजे 
ताहि पीसि पतरों करि छाने। अग्निचढ़ाय पकाय सुजानि॥ 
लेइ उतारि सुशीतल करे । नारीमे प्यावे दुखहरे ॥ 
अथ दुभ मरारशूलद । दखा घराडय नृबर ३१८ 
चीपाइ-दुम मिरोरि घोड़ा छोटे महि।खायो डाभ अटक अतरीकहि॥ 
लेरएक जो इध मैगावे। ताको आधा घत लैआवे॥ 
मिले पिआय अश्वको दीजे। याते शूल हरे जो कीजें ॥ 
अथ वायभक्ष शढ । दखा घांडा नबर ११९, 
दोहा-जो घोड़ेकी देखिये; फूलो उदर सेवाय ॥ 
..... पके पर्गकि छोटे घरणि, ताको जतन बताय॥ 
चोपाई-हवाखात भ्ूलों तिहि जाने । ताकी ढ्वा तुरतही आने 
ताढ़्में गुड़ देह लगाई । ताते रोग वीक हो जाई 
गलिहे गुड़ तब बदन डुलावे। तब वहि हवा खान सुचिआंवै 
अन्य | 
चोपाई-मासे पाँच सोहागा अज। पावसेर जलमें तिहि दीजे 
बहुत गोज करिहे ताहीदिन । होईहे रोग दूुरि ताहीछिन ॥! 
अन्य । 
चीपाई-अँगुठा सरिस नीबिकी लकरी । छोटीले दीजे छुख हुकरी 
पहर एक दे ठाढ़ो राखे । सुख डुलाइ हय सुखको चाखे ॥ 


4” 


ब्न्च्जु 
घ््ड 


(१७७० ) शाल्होतसंग्रह । 


अथ अतावरिशूल । देखो घोडा नंबर १२० 
चौपषाई-लोटे अबअधिक बिनकारण।|उठि फिरि गिरि छोटे दुखभारणः 
तो तिहि अंडकाश झुकिदेखे। जो छजनि कठोर अवरेख॥ 
तो परदा ओदर ठहराई.। परदाफूटि अतरि बढ़िआई ॥ 
ताकों तुरत आखता कीजे। अतरी प्रथम उदर भरिलीजै 

अथ जामार शदढ। दखां घांडा नंबर १२११ 
चोपाई-बैठे उठे अतिहि बेकारे। अतरी लेंडी अड़ी विचारे ॥ 
बकरीकी करला मँगवांवे । चारोपाँव सहित पकवावे ॥ 
सुझुवों गाढ पके दश सरे । ताहि पिआइ करो मति देर ॥ 
की सुजान करमें चृत लीजे । गुदा हाथ डारे तिहि दीजे ॥ 
लेंडीगोय काढ़ि तिहि डारे । अशाका दुख सकल नेवारे ॥ 
ता हयको दीजे नहिं दानो | है जीमार श्वल पहिचानो ॥ 
की कचर यक पाव मँगावें। ताको कपरछान करवावे ॥ 
जबलों साफ लीदि नहिं देषे । तब॒लोंही खवाय सुखरेषे ॥ 

अथ कुलिज शूल । देखो घोड़ा नेबर १२४, 

चोपाई-अठयों मजे कुलिज कहे है। पोता उतरत चढत लखे है ॥ 
आधसेर चृत पय ढुइसेरे । मो८ पिसान पाव भरे घोरे ॥ 
साँझ सबेरे हयको दीजे। पेट न चलेतो नितही कीजै !| 
जो याते नाहिं होवे नीकी । चारेतरफ दागि करि ठीको ॥ 
लखिनेजेके आगे दागे। निराखि हथेली मित सुखपागे ॥ 

अथ वकऋशल । दखा घाडा दम्बर १२३ 
चोपाई-बैठे उठे नाभिको टोवे। थोबरी देकारे महिमें सोंवे ॥ 
ताकी वक्रशूल अन्॒माने। सोंचर अकेंफूल दे भाने ॥ 

दोहा-स्याहमिचं अजीर फल, कारीजीर मैंगाय ।॥। 
दीजों हयकों तुरतही, आगे शुरू नशाय ॥ 


शालहोत्रसंगह । (१०१ ) 


अथ मूरत्तिबंतशूछ । देखो घोड़ा नम्बर १२४ 
दोहा-आगे पगधरि घामे महि, गिरे तुरंग दुखपाय॥ 
मूत्तिततसों शूलहै, ताकोी जतनः बताय ॥ 
चौपाई-गजपीपारे ओ पीपारे छावे । दशद्शटंक ढुवो पिसवावे ॥ 
पानी एकसेरमें दीजे । घरत्तिशुककी नाश करीजें॥ 


अथ अस्ताववशूल । देखा पाड़ा नम्बर १२७ 


दोहा-ताके छिन छिन कुक्ष हय, शोकग्रसो लखिजानु॥ 
नकुछ कहें तिहि शूलकोी, अस्तावत्ते वखानु ॥ 
चौपाई-महुली ओ गँगेरुवा आने । सातसातटंके परमानें ॥| 
पलाश बीज नोरटंकर्मगांवे | सोंठि टंक चारिक ले आवे॥। 
दोहा-होंग टेक ले तीनिसो, कपरछान करवाय ॥| 
गोचृत सेर मिलायके, नारी मध्य पिआय ॥ 
अथ वातशूल । देखो घोड़ा नम्बर १२६. 
दोहा-बेठे उठे तुरंग जो, रहे कराहत देखि ॥ 
वातशूल वाकी कहे; ताहि जतन अवरेखि ॥ 
अन्य । 
दोहा-भ्रूमि गिरे ओ दमकरे, फिरि फिरि उठे मरोरि ॥ 
. यह निदान दजी तरह, लक्षण देखि वहोरि॥ 
चौपाई-कूट पषाणभेद लेआवै। दतुनि वृक्षसहसूलमँगावे 
सेंचववआधसेरसोलीजै। कॉजी ताहिबराबरि कीजें ॥ 
सकल पीसि घोड़ेको दीजे।सातरोजमेंनीको लीजे॥ 
अन्य | 
दोहा-च्रिकुटा हींग रु केफरा, खाँड बराबारे लेउ । 
गंधीमासे चारि सो; मादिराके सैंग देंड ।, 


(१५७५२) शादहोनर्समह । 


सोरठा-करवाव परहेज, दाना पानी वातसों ॥। 
ओऔषधदे यह तेज, गात देखिके दीजिये ॥ 


- अन्य | 
दोहा-पीपारे सोंठी रेणुका, बड़ीहछाची जाह ॥ 
वजन बराबरि दीजियो,ले मंदिरामें साठ ॥ 


दीहा-जो घोड़ा कौपे हफे, होंइ | बताने छाल ॥ 
दीजै नासु यह, रोग बंहे ततकाल । 
चौपाई-गोघृतको रैके निरज़ेषा । वेलापैसाय नाऊुंदे पोंषा ॥ 


दोहा-दुम झहरावै अंगताने, जो हय बारंबार॥ 
ताको कहें, कीजे यह उपचार ॥ 
चौपाईं-लेउ बिजोराकेरि चनूरी | हींग पलास बीज यकंणरी ॥ 
देउ कचूर डारि तिहि माहीं। सकल दवा सम पीसौ तादी॥ 
गुड़ चृत साथ तुरेंगको दीजे। वातशूल ठरते दरि लीजे ॥ 
अथ शुद्धवावशुढ्ू । देखो घोड़ा नम्बर १२७ 
दोहा-पूँछ चंलावि अंगतनि, यही परीक्षा देषि ॥ 
झुद्धवात तिदि नामहे, कहों नकुछ मतपेषि॥ . 
चौपाई-गुरघुल छेड ससुर मेँगाई । गऊदूधरसेंगदेउ पिआई ॥ 
पोड़शदिन जो दवा खबांवे। झुछुवात नीको हो जावे ॥ 
अथ कंठवातशूछ । देखो घोढा नंबर १२८ 
दोदा-जो हयकी सुख बोलिये, घरें - घुररि घरोरि ॥ 
झैकवाय के / चहूँओर मयहेरि॥ 
'वौपाई-चक्‌चूनीकी जरकी लीजे । गोपसंसों नित प्रातै दीजै ॥ 
वासर पाँच सात तिहि देह । रोग दोष संग़रों इरिलेई ॥ 


शालहोत्रसंग्रह । (वरू३ ) 
अथ सिषिवातशूलछ । देखो घोड़ा तब्बर १२५९. 
चपाइई-कारूरा जो जरद कराई। नीर न पिये जोर घटि जाई ॥ 
सिषीवातह शूल निंदाना। औषघकीजे चतुर सुजाना ॥ 
हरदी राई गुड़ सम लीजै। छिरकाके सैंग हयको दीजे ॥ 
साँझ सकारे दोनौंबिरा | नीकी होइ छु रुज तिहि केरा ॥ 
अथ अपरशूल । देखों घोड़ा नम्भर१ ३० . 
दोहा-रदसों भ्रूमिहि घरि तड़फि, किरे रदन सुहालि ॥ 
... थोषरीमहिमें घरि रहे, शूल दुखित मन घालि॥ 
चौपाई-गोइतमें गंधी मिलवाई। अश्व अंग मदन करु भाई॥! 
जबलगु तुरँग नीक नहिं होश।तबलगु अंग मली पुनि सोई ॥ 
अथ्‌ कृमिशूल । देखो घोड़ा तम्बर १३१. 
दोहा-नेन बहैं कांटे उद्र, छिनछिन बहु अकुलाय ॥ 
सो कृमिशूलछ विचारिये, ताकी जतन कराये॥ 
चौपाई-सोंडि कूट पिपरी मैंगववि। पछाश बीज मिरचे मिलवाव ४ 
सकल पीसि सम साग मिलावे। गुड़के साथ अश्वुख नोवे।। 
आठ्रोजतक घोड़े दीज। कृषीशुछकी नाशकरीजे ॥ 
॥॒ अन्यमंत । 

दोहा-चरण गँ!थे राखै घरणि, ग्रि शोक करि घोर ॥ 

सो कृमिशल कहावई। करे जतन यहि तोर॥ 
चौपाई-इगुआकी जर हींग मैंगेवि । पछाशछालि भारंगी छावे ॥ 
अरु अजवाइनि देड मिलाई । सवे दवा समभाग पिसाई ॥ 
गुड़के साथ अश्वको दीज । रोगजाइ जो ओषध कीजे ॥! 

अन्यमत । 
दोहा-नेत्र चुअे वेविजाहिके, ओ काँपे निजदेह ॥ 


पेठकट औ शुँइपरें, ताहि अलक्षणयेह ॥ 


(१७४ ) शाल्होत्र्संग॒ह । 


चोपाई-डेढपाव ब्रिकुटा मैगवापे । आधपाव वच ताहि मिलांवे 
वीजपलाश पावअध लीजे । कूटिछानि भेदा घरिदीजे ॥ 
एक छटाँक प्रात नितंदेह। सातरोजमें नीको छेह ॥ 
अथ सर्वक्षो्रेशूल | देखो घोड़ा नंबर, १३२, 
दोहय-कारटि उदर अरू जीभको, परिराखे रद माहि ॥ 
कहो सदे कृमिशुलको, वेठो रहे सुचाहि ॥ 
चौपाई-रहसनिकी जर खोदि मैँगांवे । खुरासाने वचको लेआंव। 
अजवाइनि पलाशके वीजा | छोटीकंटकारिजर लछौजा ॥ 
सबेदवा सम आग पिसावे। गुड़के साथ अश्वमृख नांवै॥ 
ला तीनि प्रमाण खबाबे । पेद्हद्निलों नकुल बतावे ॥ 
अथ समवत्तेशूछ । देखो घोडा नंबर १३३. 
दोहा-लोंटे बहु चारो चरण, राखे हृदय लगाय ॥ 
“नेक शूलहै, जतन कियेते जाय।। 
पाई-सेंघव लहसुन हींग मेगांवे । अजमोदा समर भाग पिसादि॥ 
गुड़ गोतक मिलेके दीजे। समवत्तेक शुल्ले हरिलीने ॥ 
अथ वेवत्तशूल । देखो घोड़ा नंबर १३४ 
दोहा-ताने देह तुरंग जो, बेंठे उठें कराहि ॥ 
सो वैवर्तकशूलहै, जतन करे इमे चाहि ॥ 
चौपाई-कपरा लेड पुरान भँगाई। वाकीमस्म करो मनलाई ॥ 
हींग मिले पानीमें थोरे। घोड़ा पिये शूलछको हरे ॥ 
अथ विशभ्रमशूछ । देखो घोड़ा नेबर १३५, 
दोहा-भृंखजाइ अरू लदे बहु, चितवे चारों ओर ॥ 
चले मंद अकडोरहै, विभ्रमशूले जोर ॥ 
चौपाई-दानाखाय न जलते नेहा। नितप्रति दूबारे होवे देहा॥ 


रे को हल कप 


टापे भ्रमे ओ गिरि गिरि परे । ताकी ओषध याविषि करे.॥ 


शाल्होत्रसग्रह । (१४७७० ) 


द्वा। 
चौपाई-प्रथम बदाम एकते देई। दशते आगे कम करिलेई॥ 
ह अन्य | 
चौपाई-बहारि मसाला याविधि करे। तामें रोग अश्वको हरे ॥! 
हरदी राई गुड़ सम लेहू | कूटि छानि छिरका सँगदेंहू॥ 
तप्तनीर पीवेकी दीजे। सात दिवसमों नीको छलीजे ॥ 
अन्य | 
पाई-हरदी हींग हर॑ वैशाषी। सोंठि सोहागा खील सुभाषी ॥ 
वजन बराबरि पीसो भाई । हींग सोहागा थोरा छाईं॥ 
भृंखबढ़े अ्मशूले नाशे। वर औ बीरज बहुत प्रकाशे॥!. 


चो 


अन्य | 
चोपाई-आधसेर विषखपरा छीजे। प्रातकाल घोड़ेको दीजे॥! 
अन्य । ॥ 


चोपाई- मदन पॉँयनमें कछ दीजे । विश्रमशूल तुरत हारे लीजे ॥ 
साँभारे हरदी ओ अजवायन | तिलको तेल मिले मलु पायन ॥ 


अन्य । ु 
चोपाई-चूत अरू तेलको मदन कीजे । याहसों विभ्रम हरिलीजे ॥!. 
अन्य | 


चौोपाइ-हरां हरदी सोंठि मँंगावे । गुड़पुरान सम मिले पिसांवे ॥| 
घोड़ाको नित प्रातिदीजे। सातरोजमों नीकी लीजे ॥ 
अथ सनदशूल । देखो घोड़ा नेब्र १३६. 
दोहा-धरणी गिरे तुरंग जो, सोंवे चरण पसारि ॥ 
वासुलेइ निज पेटकी, सनदशूल निरघधारि ॥ १ ॥ 
हींग अपेला एक भरि, रूहसुनले ढक दोय ॥ 
सैचव दमरी आठमभारि, सेर मिठाई होय॥ २॥ 


4 


( १७६ ) शाल्हो चसगहं । 


गोदाथि संग पिसायकै, ओषधंदेर खबाय ॥ 
सातरोजतक दीजिये, सनदशूल मिटिजाय॥ ३॥ 


3 37 


अथ ववशूदठ । दखा बाड़ा चंद्र १३७ 


९७७ ४२९ 


दोहा-डठिबेठे बहु शीत्रही, बहुत भाँति अलसाय ॥ 
विवशलह नाम तिहि, तुरते करों उपाय॥ ३॥ 
होंग अधेला एक भरि, बच ओ बाइभरंग ॥ 
भस्मकंरा के दीजिये, पानीकेरे संग ॥ २ ॥ 
अथ झलद्‌ शूल /देखों घोड़ा नेबर १३८ 
दोहा-मुहसे करे अवाज वहु, धरणीमी गिरिजाय ॥ 
झलदशूलह नाम तिंहि, तुरते करो उपाय ॥ 
चोपाई-लट्जीराके बीज मँगावे । पिपरी संधवआनि पिसावे ॥ 
पेसपिसा सारि सब लीजै। महुआ तेल आधसेरदीजै। 
एकरोजकी यह मोताजा। करो तीनिदिन शूल सो भाजा ॥ 
अथ गजशूल । देखो घोड़ा नैबर १३५ 


दोहा-रगरे नाभी तुरँग जो, अुइलोंटे सुइजाय ॥ 
सोबे चरण पसारिके, सो गजशूल कृहाय ॥ 
चौपाई-वच ओ कूट ढुवो पिसवांवे । तातिजलके संग पियावे ॥ 
सातपाँच दिन दीजो माई । सो गजशुल दूर हो जाई। 
अथ राकसशल । देखा घांडा नम्बर ३४ ० 


दोहा-उद्रपीर जाके हवें, उठे गिरि पल छिन माहि ॥ 

हीसे टापे हग अरुण, ओषघकरों सु ताहि ॥ 
चोपाई-पाकी अँबिलीको रसलेहू । सैधवरतेद्ठ तिलनकों देहू ॥ 
सिरसाकोी रस तासम करो । एकतंकारिं नारीमे भरो ॥ 
तीनिरोज घोड़ेंकी दीजे। हृष्टपुष्नतिहिनीकी लीजे ॥ 


शालहो च्रसंग्रह | ( १७५७ ) 
अथ शीलप्वर्तीशूल । देखो घोड़ा नम्बर ३४१. 
दोहा-सूवी छाती जो गिरे, अश्वघराणि वहुबार ॥ 
शीलप्रवर्ती शूलहै, ताको यह उपचार ॥ 
चोपाई-हींग सोंडि सेंघवसम लेहू । छिरका सानि दहीमों देह ॥ 
तातो नीर झूछलूखिदीज । यह विचारनीको सुनि लीजे ॥ 
लंघन करो हानि नहिं होई । दाना ताहि न दीजे कोई ॥ 
अथ श्रवंतशूल । देखो घोड़ा नम्बर १४२, 
दोहा-छींके चाँसे वहुत जो, बदन मलीनो होय ॥ 
शलश्रवंत सु जानिये,महाकाअिन रुज सोय ॥ 
चोपाई-स्यथाह मिरच महुरेठी छावे अरु पललाशके बीज मैँगांवे ॥ 
अजवाइनिले दूनों माई। सकलदवा सम पीसी जाई 
पावसेर गोइधथ मँगावे। हींग लेड मखतूल वतांव 
साँझ सकारे दीजे कोई । जायश्रवंतक शूछ सु खोई ॥ 
अथ क्षुधाबंतशूल । देखो घोड़ा नम्बर १४३. 
दोहा-बैठे उठि छोटे बहारि, खुखबोले अकुलाय ॥ 
घास नखावे अश्व सो, शूलक्षुधात्रत आय ॥ 
चौपाई-छालीमकरा और पलासा । बीजकरंज हींग बहुबासा ॥ 
सैंचव समकारे देज खबाई । डदरशूछकोी नाशकराई ॥ 
अथ खंडशूल । देखो घोड़ा नंबर १४४. 
दोहा-पेटफूलि कौपे अधिक, अरू गिरिपरे जुधाय ॥ 
खंडशूलहै नाम _ तिहि। दैवयोगते जाय॥१॥ 
चारिउ पॉयन जॉपघमें, पछना देह दिवाय ॥ 
. यह उपाय: प्रथम करे, पाछे ओषध खाय ॥ २॥ 
चौपाई-पाँचटंक हरे. लेआवे। बायभरंग बराबारे लावें॥ 
पैसामारे ले बीजपवाँरा । रोवनसीर अजवायाने डारा ॥ 


(१७८ ) शालहोत्रसंगह । 


निवुकागजीकोरसु लांवे। सकलूपीसि ओषध सनवाोबि ॥ 
चोद्हदिन घोडेकी दीजे । खंडशुल तुरते हरिलीजे ॥ 
अथ सबपतशूरद । देखा पघाडा नबर १४५० | 


[4 5 कर ७ कर 


दोहा-निश्ि वासर महि परिरहे, बोले उदर वेहोस॥ 
श्वासअधिकझुखतेचंल, तिहि यमलोक निवास ॥ 
चौपाई-केला घुलदेक देश लेऊ। पाँचटका केतकि जर देख ॥ 
सेवरछाली अवरा आनी। बीसटका दोझ प्रमानी ॥ 
छा पेसासरि सीतिको पारा | गोपय लीजेतिहि सम भारा ॥ 
थोरी आँच अशिकी देंवे | यहिविधिओरि पागकरिलेव ॥ 
मिश्री मेलि जो हयको देहू । शुलूसषंत तुरत हरिलेहू ॥ 
अथ् वातोद्रशूल । देखो घोड़ा नेबर३४६, 
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दोहा-वैठि पेठि पुनि पुनि उठे, रहे चरणको तानि ॥ 
छिनमें करे कराहको, सो वातादर जानि॥ 
चोपाई-खुरासाने अजवायनि लावे। तामें बचको आतनि मिलावे ॥ 
कुटकी कुरथी लीजे सोवा | सकलपीसिसम करैससोवा ॥ 
टंक टंक हुई श्रात खबावे। सातरोजमें नीको पांव ॥ 
अथ प्रवृताशूल । देखा पघाहया नबर १३४७ 
दोहा-हींसे टापे झुके अति; बोले बारंबार ॥ 
शूलप्रवर्ती जानिये,ताकी यह उपचार ॥ 
पाई-वाउसिरंग हींग सम छेहू। नमदाराख जारि सम देहू ॥ 
बच ओ सोंठि सोहागा लीजे । रेहूपानीमं सब दीजे ॥ 
नीको होय व्यापि बहिजाई । जो याविधिसों करे उपाई 
ज॥ 
दोहा-हींग अधेला एकभरि, लहसुनले ढक दोय ॥ 
सघव दमरी आठ भरि, सेरमिठाईहोय ॥ १॥ 


३३ 


शालहोचर्समह ( १७५० ) 


द्धिगाईके साथही, पीसो ओषध सोय ॥ 
सातरोज लग॒ दीजिये, तुरँग अरामे होय ।। २॥ 
ऊ्न्य। 
दोहा-हींग अधेला एक भरि, बच ओ वाउभरंग ॥ 
अस्मकरायक दीजिये, सीरे जलके संग ॥ 
। अन्य | 
चौपाई-तिलको तेल पाव यक आनी । ताहि बराबौरे गोचृत जानी॥ 
वा्मेबाँघधिक देउ खबाई | तुरते जल नीक होजाई ॥ 
अन्य | 
चोपाई-सोंठि रु हालिम एक पिसाई। गोउतसंगे गूट बँधाई॥ 
पहर॒ सकारे देव खबाई। खाते रोग नीक हैजाई ॥ 
अथ भमृगशूल | 
दोहा-चहूँ ओर चितवत रहै, दाना घास नखाइ ॥ 
मृगेशूल सो जानियो, औरो बल घटिजाइ॥ १ ॥ 
खील सोहागा लीजिये, पेसाभ्रि मैंगवाह ॥ 
तासम लीजे हींगको, सोड खील कराह॥ २॥ 
सोंठि हर हरदी सहित, टकाटका सरिलाइ ॥ 
सबका लेड मिलाइ करि, हयको देहु खवाय ॥ ३॥ 
अथ मुद्रितशूल । 
दोहा-पघूमति वाजी होड़ जो, दमति वहुत पुनि सोह ॥ 
सूत्र भ्रकी बार बह) झुद्ठित कहिये सोह॥ १ ॥ 
| 
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सोंठि लीजिये दोइ पछ, महुआतेल मिलाइ। 
शुलव्याधि नाशितुरत, हयकी देंड खबाइ॥ २॥ 
अ , हवत्तेशूक । 
दोहा-घरघराय बोले तुरँग, गिरि गिरि परै नहोस ॥ 
साकवत्ते सो शूलेह, करो: उपाय नरेस। 


(१६०) शालहोत्रसंग्रह । 


चौपाई-छेवटाके जर सोंडि मिलाई। समकरि कपरछान पिसवाई।॥ 
दूध मिल्लाय अश्वको दीजे । साकवत्त शुले हरिलीजे ॥ 
अथ सुखवचशूल । | 

दोहा-वहु दाना खावे तुरँग, रहे. पिआसो जोन ॥ 

पीतलार झुख स्वेद तबु, सुखवत्तेकेह तौन -॥ 
चापाइई-सेहुडाकी जर सोंठि मेंगावे । पिपरी तीनों सम पिसवावे ॥ 
गोपय संग मिलायक दीज | सुखकतेक शूले हरिलीजे ॥ 

अथ गढतरहा श्‌द्व | 

दोहा-उद्र ज्ु ऐंठोई करें, ताने देह तुरंग ॥ 

गलतरही यो शुल गाने, यह ओषघ करि ढंग ॥ 
चापाई-जीन पुरानेकी लेआंबे। ताको फूँफि भस्म करवांवे ॥ 
पलाशवीज अरु हींग मँगावे। दानाकी पानी धरवावे ॥ 
दवापीसि तिहि पानी घोरे | गेरह दिन खावे दुखहरे ॥ 

अथ सनद॒रतशूछ । 

दोहा-श्वासलेय बहु अश्व जो, लोटि घरणि मो जाइ॥ 

पॉजर मारे पीरसों, तिहि सनदरत कहाय ॥ 
चौपाई-अजवाइनि ओ सुडी आने। पेसापेसा भारे परमाने ॥ 
पैसा पित्तपापरा डारी। कसेरुवा इक पाव निहारी ॥ 
गोघृत सेर मिलावे एका । तामें गरुँटिका करों विवेका ॥ 
ओऔषध घोड़े देंड खबाई। रामग्रताप नीक ह्ेजाई॥ 

अथ टाटशूल । 

दोहा-झूलि पेट गिरि गिरे परे, रह पेशाब जो बंद ॥ 

टाव्शूल ताको कहें, यहँ ओषध सुखकंद ॥ 
चोपाई-गदहपुरेना दंतीकी जर । पलाशछालि तिलतेल मिलेकर ॥ 
पीसि कूटि घोड़ाको दीजे । टाटशूलकी नाश करीजे ॥ 


शालहोत्रसंयह । ( १६१ ) 
अथ पानिशूछ । 


दोहा-जल प्आय दोराइये, जो हयकी असवार॥ 
पानिशुल तिहि ऊपज, ताकी यह उपचार ॥ १॥ 
पानीपिये जु चाइक, जो दोरांवे घोर ॥ 
पानिश्वुल॒तिहि ऊपने, सो अति कीन्हेंजोर ॥ २ ॥ 
चौपाई-पीपारे सोंठि हीगकी लीजे । सैघवोन भाग सम कीजे 
तीनिरोज घोड़ा जो पावे। पानिशुलकों खोज नशांवे ॥ 
अन्य । 


चोपाई-सोंठि मिर्च गजपीपारे छावे | सैंधव सोंचर छोन मैंगावे ॥ 
वजन घराबारे करे पिसवाब । एक छठक प्रात सुखनांवे ॥ 
आठ्रोज लग हयको दीजे। पानिशुलसगरोहारिलीजे ॥ 

अथ रसवृतशूल । 


दोहा-परोरहे बोले उद्र, कुरकुराय हय जोन ॥ 
शुलकही रसवेतसो, करे जतन  रुजदोन ॥ 
चोपाई-जाँच रुघिरकी फस्त खुलाई। तब ओषध कीज मनलाई ॥ 
अजवायानि अरु हींग मेंगावे । वावमिरंग हरे है आवे ॥ 
परवरकी जर सम सब कीजे। गोघृत रस कागजीको लीजे ॥ 
निंबु कागजी शक्कर लीजे । सकलूमिलाय तुरंगहि दीजे ॥ 
अथ अर्जार्ण शूठछ।... 


दोहा-माथ पटाके ताने बदन, करहे वहुत तुरंग । 

क्‍ शूल अजीरणकी परख, दवा किये रुज गेग ॥ 
चोपाई-सँचव सोंचर लोन मैँगावे | हींग तक्रमों मेल खबाबे ॥ 
वहुतें कष्ट शुलते होई। खाये दवा अजीरण खोई ॥ 


( १६४२ ) शाल्होच्रसंगह । 


अजीरिण लक्षण । 
दोहा-अंग सकल कॉपे बहुत, कहे अजीरण दोष ॥ 
5... ,नहुल मते तिहे जतन कंर। रहे न उरमेंरोष ॥ 
चोपाई-हींग सुगेघबारा अरु सोंचर। लेड अतीसभागसम सुंद्र॥ 
चनाके आंदा में तिहि दीजे । ताके पाछे ओषध कीजै ॥ 
गोदवि जीरा मिले खवावे। सकलूअजीरणदोष नशाव ॥ 
अथ्‌ रुखबत शल । 
दोहा-पर्के पटकिपग घरतमहि, ताकी यह पहिचान ॥ 
होत शूल रुखवतसो, कीज जतन विधान ॥ 
बौपाई-सोंठि पीपरी वावभरंगा। मिर्च स्थाह लहसुनसम संगा ॥ 
पीसि छानि गोछत सैगखावे । रुखवंती सो शुरू नशावे ॥ 
अथ गद्शूल । 
दोहा-दभे तुरंगम बहुत जो, धरणीमों गिरिजाय ॥ 
ग्‌द्‌ बडे तिहि जानियों, तुरते करी उपाय ॥ 
गेपाई-बच ओ कूट पणाणमँगांवे । अजैपाल सैचव ले आवे॥ 
दोकरा दोकराकी परमाना । चनाके आद। दीजे खाना॥ 
अथ्‌ वद्शूछ । 
दोहा-उदर श्वास जिहिके हवे, बैठे उठ बहोर ॥ 
आधिक पीर तिहि जानिये, वंदे शुलहे जोर ॥ 
चोपाई-बच ओ कूट पषाणमगान्र । पेसा पैसा मरि ले भव ॥ 
ताते नीर सु ढेइ पिआई । सो बदशूल नीक होजाई ॥ 
अथ दहनशूल | 
दोहा-जिद्दि बाजीके पेटते, जरद झरतहे नीर ॥ 
दृहनशुल तिहि जानियो, महारोग गंभीर ॥ 
चौपाई-असरगैधु सोंठि मिरच॒को छावै। गऊ दूधमें पीसि पिआवे ॥ 
सात पाँच दिनलों जो दीजे | दहनशूल तुरते हरिलीन ॥ 


शालहोनर्संगह । ( १६३ ) 


थ आसनशूल । 


दोहा-शासलेइ बहु अश्व जो, छोटि घररणिमहँजाइ ॥ 
पाजर रगरे पीरसों;, आसनशुरू कहाइ॥ 
चोपाई-अजवाइनि ओ सुंडी आनो | पैसा दुइ दुइभारे परमानों ॥ 
कालिश्वर दुइ तोला लांवे | पावसर हरदी पिसवांवे ॥ 
गाईका चूत ले पल एका | तामें छुटिका करों विविका ॥ 
ओषघघोड़े देड खबाई । आसनशूछ दूरे होजाई ॥ 
अथ उऊद्धृशूछ । 
डोहाय-बैंठे जुइ छोटे नहीं, अधिक पसीना जानि ॥ 
नेनमूदि झुकि झुकि झुमे, उद्धेशुल सो मानि॥ 
चोपाई-छुख घोड़ेके पानी गिरे । सब लक्षण विचारि उरघेर ॥ 
सोरठा पिपरी पि्परामूर, बीज कर्सोजी मिर्चले ॥ 
सोंडिवितरा मूढ़, गऊदुध संग दीजिये॥ 
बीपाई-तप्तनीर सीरो करि देई । दानाका तिहि नाउ न लें ॥ 
उखबंढे मोटो हो गाता। रोगघंटे जो दीन प्राता ॥ 
अथ सान्नपातशूल | 
दोहा-कौपे वहु उछरे. गिरे, बारबार निदान॥ 
सन्निपात तिहि झछको, नाम कहों पहिचान ॥ 
पाई-अजवाइनि बच राई लीजै।पिपरी सम्त करि तामें दीजै। 
सौंफ सोहागा हींग मैंगाई। छिरकाके संग ढेड खबाई 
ता छिरकामें डारो घीऊ। ताते झछ होइ निर्जीक ॥ 
आउठदिनालेी ओषघकीज । सन्निपातशुल्े हरिलीजे 
अथ शरदशूल | 
दोहा-कहली रहे तुरंग जो, सूक्षम करें अहार ॥ 
शरदशूल तिहि जानिये।ताको परुनि उपचार ॥ 


रु 


(१६४ ) शाल्होत्रसंगरह । 


चोपाई-तिलको तेल पाव यक आनी। ताहि बराबारे गोघ्त सानी॥ 
घाममें बाँघिक देर खवाई । तुरते अश्व नीक हैजाई ॥ 
अन्य । 
चोपाई--सोंठि रु हालिस एक पिसावे। गोचृत संगइ गूट बँधावे॥ 
पहर सकारे देह खबाई। शरदशूलको नाश कराई ॥ 
अथ सवशूलका दवा । 
चौपाई-बच झुंडी गेधीको आनी। उसे जवान ले खुरसानी ॥ 
मूल इंदीरानि कूट सनाई । चंद्सुर हरदी शुरच मिलाई ॥ 
जेतिकि पाती वावभरंगा । वनभांटा मेले| तिहि संगा ॥ 
पलाशपापरा सैंधव रारा। जेटीसंग पत्तज भारा ॥ 
गोली बाँध सहतके संगा। साँझ सकारे देख तुरंगा॥ 
पाँच सात दिन ग्यारह रोजा | सर्वशुलको रहे न सोजा ॥ 
अथ पनाशूल । 
छन्दूश्युजगप्रयात-भलों तक लेके सो हरे मिलावे। 
तहाँ सोंचरे ओ कपूरे मँगावे ॥ 
करे पिंड याकी तुरीको खबावे। 
घनापित्तकी झूल ताकी मभिटावे ॥ 
दोहा-शुलूकही पंचास यहि, नाम निदान सुजान ॥ 
जोकछ अब बाकीरही, आगे कहों प्रमान। 
अथ शूलक्रक्री । 
चोपाई-हाले उदर नासिका फरके। नेन नासिका ते जल ढरके ॥ 
ताको प्रथम वतीसा दीजे | चूत अरु सोंठि वैतरा पीजे ॥ 
अन्य ॥ 
चौपाई-जो याते नाह छोड़े शुले। पाछे देय सुराकर फूले । 
जल आगे पाछे हय फेरे । कहें नकुछ तिहिशुलक घेरे ॥ 


शाब्होतरसंग्रह ( १६७० ) 
लक्षण वा हुवा । 
चौपाई-वेडे उंढे घोड़ तनिआबै । ताकी दवा तुरत करवावै ॥ 


कस श्र 


ह९ राई लोन पिसावे। चनाके आठ साथ खबावे ॥ 
याहते जो कुरकुरी न छठे। तो दूसरि ओषधघले कझूटे ॥ 
हसेयूलको तुचा मंगावे। पातर पीसि नीरसँगप्पावे ॥ 
अन्य | 
गपाई-कारीजीर जवायाने बुकनी । तामें डारु तमाखू थुकनी 
ड़ाकोी जो देश खबाई। तुरत कुरकुरीखोज नशाह ॥ 
अथ क्रकरी कमख॒ुराककी । 


दाहय-जाहे घोड़ेकी धरातिहे, सदा कुरकुरी मर्ज ॥ 
कमंखुराक हांजातहे; जतन करो नहि हजे ॥ 
अपाइ-कुटकी घुड़बच वाउभरंगा। हरदी मौंग करो यक संगा ॥ 
दढुइ ढुइ तोछा की परमाना । आगे दवाक और विषाना ॥ 
हींग सोहागा खील करावे | छा छा मासे सोंचर लावे ॥ 
कारीजीर मिरचले गोली । चारितारि तोला तिहि मेली॥ 
कपरछान कार ताहिघरावे | दोतोछा नित प्रात खवावे ॥ 
सूखबढ़ अरु ताजा होई। उदरकुरकुरीकों हारिलेई 
अन्छ | 
हि--भिफलछा राइ कापरां) सॉंडि जवायनि लेख ॥| 
सहिजन छालि कुटाय सम; कछु जल बहु दृधि भे३ ॥ १॥| 
मट॒कामे भरि लीदि जहँ, गाड़िंदे३ दिन सात ॥ 
काढ़ि पावभरि देह नित, सर्वे कुरुरी जात॥ 
जी शरदीकी ऋतु:लछखे; तामें दही नड़ारि ॥| 
छिरका मिले हु गाडिये, दिये उदर सुखकारि॥ हे 


/ 


| 


([ 


६ १६६ ) शालहोत्रसंगह । 


. अथ कुरक्रीकी दवा । 
इरिगीतिकाछंद-डुँदुँवारे अस्गध सेंवरे पुनि मास पिंडहि लेहु । 
मेजी5 इंद्रायाने फलहि सो छाय तामहँ देहु ॥. 
भाग सम केकोल आनहु अग्नेलिहु पचाइ। 
हुई टकामारि देहु वाजी वहरशुल नशाइ॥ 
दोहा-मिंटे कुरकुरी वाजिकी, लछुशंका खुलिजाह।॥ 
नकुरूसते यह भापिये, काढ़ा दियो बताय ॥ 
अन्य | 
सुवेया-सोंचरले अजवाइनि चार भलीविंधषि हरे विशाल मिलावे॥ 
ओ मधुवाही समान करो फिरि झूपको ले जल माहि पचावे। 
अष्टम अंशरहे जबहीं तबहीं सो जाय तुरीकी खबाबे ॥ 
रोगनशे अरु भ्रृूखबंढे छुनि ता हय पवन समान चलावे ॥ 
अथ करकराक्ना ज़लाब। 
दोह-सोथी कीतो चनाके, बिरवा हरिअर होइ ॥ 
ते सघ्ूच हय खाइ जो, गंजा बेठति सोइ ॥ १ ॥ 
सुखादाना नाजकी, बेमोताज जु खाय॥ 
अश्व विकल होजातहे, पेटफूले तिहि जाय ॥ २॥ 
चोपाई-ताकी दवा ज॒लाब बतावा। आधपसेर घृतले घरवावा ॥ 
कीतो संडीतेक मेगावे। आधसेर परमान करोवे ॥ 
डेठसेर दूथे ले घरे। आधपसेर जुड़ तामें करे॥ 
यहसब अग्निचढ़ाइपकाव । सीर गरमकरि अश्वापिआवे ॥ 
बच्चाहिइ अश्व जो कोई । कीतो अंगक छोय होई ॥ 
गांत देखिके दवा कराई । दस्त ताहि बहु अब भा३ ॥ 
पटक उद्र अश्व खुलि जाई । रामकृपाते नीक दिखाई ॥ 
इृति भीशालहोत्रसंगहकेशवर्सिहरुतशूछवणनो नामषंष्टो <ध्यायः ॥ ६ ॥ 


शालहो संग्रह । ( १६७ ) 


अथ पेटमें कीरा वा हिरुआ वा जोक वगेरह परेकी दवा। 
छंदहारे --फलसा सुखेकी मूल ले पुनि रेणुआनि मिलाइये । 
सहतले सो कूपजलसों आश्नि मध्य पचाइये॥ 
काथले करि अंश अष्टम तुरत वाजिहि प्याइये । 
जोंक आदिक कीट नाशे नकुछ मत ससुझाईये ॥ 
अन्य । 
चोपाई-वीज बिजोरा चंदन लांवे। सरसों शेवत उसीर मैँगावे ॥ 
घुन्नवा अलह्नदेंडी लावे। क्वाथ पकाइ सोंठि मिलवावे ॥ 
दोहा-सीरोकारे कंटुतेलठ जो, तोलाचारि मिलाइ॥ 
वाजि पिआवो जो छुघर,सर्व किरिमि बहिजाइ ॥| 
अन्य । 
दोह[-सेंहुड दूध कपूरले, पात्नीपत्रहि आने ॥ 
कूपनीर सों पिंड करि, किरिमि उद्रकी हानि ॥ 
अन्य | 
दोहा-जों घोड़ेके पेटमों, वहुत किरिमि ह्वै जाइ ॥ 
गिरि पेटार पेट्ते, दाना घास नखाइ॥ 
चोपाई-राई हरदी मिले केफरा | काथ्छानि बरतनमें घरा॥ 
इकइस दिन ढुइ पहर खबावे। आध पांव परमान बतावे ॥ 
देइ जुकाब अश्वको कोई । तासों किरिपि नाशसब होई॥ 
जुल़ाब । 
दोहा-राई खारी तुल्यकारे, आधसर दाधि माहिं ॥ 
यह जुलाब हयकी करे, उद्रव्यापि नशिजाहि ॥ 
द द्वा । 
दीहा-मधुरेटी सम ताहिके, बावभरंग मैँँगाइ॥ 
काढा ओटिक दीजिये, कीरा उदर नशाह ॥ 


( १६८ ) शाल्होत्रसंगह । 


जुलद्ाब। 
दोह-सजी छोध पिसाईके, भाग बराबरि लेइ ॥ 
गऊ तक सम दीजिये, दस्त अधिक करिदेइ ॥ 
अन्य | 
दीह-राहई ओर विधारले, खारी दही मिलाइ ॥ 
.. आपसेर मौताज कहि, सागसमान कराइ ॥ 
सोरठा-हयको देख खबाइ, एकरोज फिरे बीचुदे॥ 
दीजे फेरि देवाइ, तीनिबार यहिविधि करें॥ १ ॥ 
दाना दींजे नाय, नरम घास तिहि दीजिये ॥। 
जब जुलाब ह्ेजाय, यहओपषघ तब कीजिये॥ २ ॥ 
दोहा-इसबगोले पावअध; तासम दही मिलाइ॥। 
याविधिदीज तीनिदिन, उद्ख्यावि मिटिजाइ ॥ 
अन्य जुढाब पत्तरागका । 
दोह-अमिलतास अरू हरे कहि,लीजे सोंठि मिलाइ ॥ 
बहारे सिठाई पीटरी, भाग समान कराइ ॥ 
गमनीरसों रातिभारे, दीजे ताहि मिजाइ॥ - , 
प्रातमयेमी मीजिके, कंपरासों छनवाइ ॥ २ ॥ 
नेनूलीजे एकपल, सोझ लेउ मिलाह ॥ 
सेरएक गसोताजकारं, हयको देह पिआइ॥ ४ ॥ 
एकरोजकी बीचुदे, फोरे दीजिये आनि ॥ 
याविषि दीजे तीनि दिन,होइ रोगकी हानि ॥ ७॥ 
गरसी तासु मिजाजसो, अतीहोइजो आनि॥ 
खुश्की ताते होतिहे, या ओषषको जानि॥ ५॥ 
द्वा। 
दोह-अमिलतास लाभेर अरु, पाकी अँबिली आनि.॥ 
बड़ी हर अरू लीजिये,सेर एक सब जानि ॥ १॥ 


शालहोदर्सगह । (१६५९ ) 


भिजवे पानी गरममों, ताकी मीजि छनाय ॥ 
बिहिदानाको लेहु पुनि, इंसबगोल मगायी २॥ 
दूनों लीजे आउपल, ताछु लबाब कढ़ाइ॥ 
ओष्च माहि मिलाइके, हयकी देहु पिआइ ॥ ३॥ 
एक एक दिन बीचुदे, तीनिरोज दे याहि॥ 


फ्ररि ठंढाई दीजिये, चारिरोज लगु ताहि॥ ४ ॥ 
ठंढाई । 


#च्ण्कव्जी्‌ 


गेह-रेसा खतमी लाइके, बिहिदाना मैगवाय ॥ 


तासु लबाब कढाईके, दुइृढुहठ पछ घरवाय ॥ १ ॥ 
खीरा ककरी बीज एनि, चारिटकामारे छाइ॥ 
तिनकोी पीसि छनाइके, लछेहु लबाब मिलाइ ॥ २॥ 


सोरणझा-दीजे ताहि पिआइ, पित्तदोष मिटिजातहे ॥ 


शालहोत्र मत आइ; सोलखिंके हम लिख्यो यहि ॥ 
अथ जुढाब कफदोषका । 


दोहा-सोंफ कूट पुनि हींगछे, टका टकामरि जानि ॥ 


अमिलतास पुनि बीसपल, खारी दुइपछ आनि॥ १ ॥ 
गमनीरसों प्रथमही, अमिलतासु मिजवाइ ॥ 
संबे ओषधी पीसिके, तामईँ देड मिलाइ ॥ २ ॥| 
हयको देश पिआइ सो, तीनिरोजलों ताहि ॥ 
एक एक दिन बीचदे, दाना दीजे नाहि॥ हे ॥ 
खीरा ककरी बीज पुनि, शक्कर मिले खवाइ॥ 
यह ओषध दिन तीनिले, हयको देउ दिवाइ ॥ ४ ॥| 
अथ पंदम आव पडनेका जुलाब । 


6 कस की का 


सोरठा-सिमिटि सिमिटि रहिजाइ, उठे मरोरा पेटमें ॥ 


आँवदोष सो आइ, दाना घासहि खाइकम ॥ १॥ 


(१७० ) शालहोत्रसंग्रह । 
दोहा-ले जमालगोश दशहि, मीठेतेल जराइ ॥ 
भाोदामरता मध्यसो, हयकी देउ खबाइ ॥ 
सोरठा-खूब पेट झारेजाय, सेरएक दृचि दीजिये॥ 
प्रातभमये फिरे नाय,तिसरेदिन फिारि देउ हया। 
दोहा-याविषि दीजे तीनिदिन, पेट साफ हेजाइ ॥ 
जोलों रहे जुलाब दिन, दानानहीं देवाइ ॥ 
जलाबम दानादबका वाध । 
सोरठा-सूंग महल ताय, प्रथमहि थीरों दीजिये ॥ 
फेरि बढावति जाय,पावति जेतो होइ हय ॥ 
अथ ज्ञछाब अजमाया हुआ बहुत अच्छा । 
पाई-लेउ सोहागा सजी भाई । तामेंडार निसोदर आई ॥ 
तोले तोले सम पिसवांबवि। आधसेर पक्के जल लांवे ॥ 
खुरासानि अजवायाने लीजे। आधपाव पक्के तिहि कीजे 
चारों दवा नीरमें डारे। पावक मध्य पकाय सुचारे। 
तीनों दवा जवायनि स्वकिहे | तब छाहीमें सुखे घरीहे ॥ 
जोंके आदा मध्य मिलावे | पेसाभरि नित प्रात खवाँवे ॥ 
आठग्रोज घोड़ाको दीजे । उदर सफाई बहुविषि कीजे ॥ 
दस्तबंदहोनेकी दवा । 
चोपाई-सेबरकी जो रुई मंगांवे, गोघृत साथ तुरे खिलवावे ॥ 
देते दस्त बंद होजाई। सकल रोगकी नाश कराई ॥ 
अन्य । 
चोपाई-एकछटाक भाग मैंगवावे। गोदधि आधपाव लेआबे॥ 
दोनोंमिले तुरँगकों दीजे। दस्तबंद ताही छिन लीजे ॥! 
अन्य । ; 
चौपाई-चावर लेउ पुरान मँगाई | भात पकाइ सिरो करवाई ॥॥ 


लिप ९ आर, 


गोदाधि इंसबगोल मंगावे । सकल फेंटि यक सभ करवाते 


हि. 


घोड़िको जो देइ खबाई। तुरते दस्त बंद ह्वेजा३ ॥ 


शालहोत्रसंग्॒ह । ( १७१ ). 


अथ उद्रूयाधि नाशन । 
दोहा-कालेसुर ओ सॉठिके, असगँच मिले पिसाय ॥ 
काढ़ा दीजे भाग सम, उदरव्याधि बहिजाय ॥ 
अन्य । 
दोहा-राइखारी दहीसम, सेर आध जो देहु ॥ 
व्याधि उद्रकी गिरिपरे, सकल रोगहरिलेहु ॥ 
अन्य । 
रीहा-भौादा भरत कराइके, दचिसों देहु खवाइ ॥ 
तीनि दिनामें अश्वको, संकलरोग बहिजाइ॥ 
इति भ्रीशालहोत्र ० जुलाबबणनोनामसप्तरमो5्ण्यायः ॥ ७ ॥ 


अथ खारिस्ति खज़लाकि लक्षण वा दवा । 

'हां-देह होति खज॒वाति जो, अति खरिस्ति जो होइ ॥ 
ओषध कीजे ताहि यह, शालहोत्र मत जोइ॥ १ ॥ 
पहिले दोनों पगनकी, लीजे रंगे खुलाइ ॥ 
तापाछे औषधकरे, रोग ताहि बाहिजाइ ॥ २ ॥ 

आपषधष | 
दोहा-वकुची तिल हरदी सहित, वीजपवॉराहि आनि ॥ 
मोथा ओर भेलावले, तोले तीस बखानि ॥ १ ॥ 
पीसे सब बारीखकरि, दीजे दही मिलाइ ॥ 
एकदि्विस भरि घाममें, दीजे ताहि घराइ ॥ २॥ 
घामेंमे हय बॉविके, दीज ताहि मलाइ ॥। 
फिरि थोवे जल शीतसों, तीनिरोजमें जाइ ॥ ह ॥ 
अन्य | 
दोहा-तीनि पाव साबुन सहित, तासम मिचालाल ॥ 
सूखितमाखू ताहि सम, सबको पीसे हाल ॥ १॥ 


( १७४३ ) शालहोत्रसंगह । 


लीलाथोथा लीजिये, आधपार यहजानि-॥ 
सोराकलमी पाउ यक, सबकी पीसे आनि ॥ २॥ 
द्ालि उरदकी लीजिये, तीनिसिर यह जान ॥ 
ताहि चौगुना डारि जल, खूब पकावे आन ॥ ३ ॥ 
संबे ओषधी डारिके, लोहे बत्तेत माहि ॥ 
घोंटेलकरी नीबकी, दालि सहितमिलिजाहि॥ ४ ॥ 
ताहि लगावे धूपमें, तीन दिवसले जानि ॥ 
शीतादकसोधोइ्ये, जाय रोगः यह मानि ॥% ॥ 
अन्य | 
दोहा-अरुई दवि खारी मिरच, पानमहेला ताय ॥ 
ताहि खबावे जून दुहुँ, कइ्ठ रोगनशिजाय ॥ 
अन्य दवा लगानेकी । 
दोहा-पोस्ता ओर क्सौवजी, इैजि अचजरी लेउ ॥ 
सेर एक इूनोंपिस, कटठुकृतेछ मधिघेड ॥ ३ ॥ 
फेटि लगावे तुरँग तन) मलो घरी दुु पूरि॥ 
घामवाधिं दिन सातलों, होइ खरिस्तीदरि ॥२॥ 
अन्य खानेंकी दवा । 
चौपाई-गोचूत मैदा लेउ मैंगाई । तोला तीनि तीनि तौलाई ॥ 
दालचीनि पेसाभरि लीज | चोख बराबारे तामें दीजे ॥ 
गोली तोला करो विधाना । दानासाथ दीजिये खाना ॥ 
सातरोज घोड़ेको दीजे । रोगजाय. जो. ओषधकीज-! 
दवा लगानेकी । 
दोहा-हरदी गेधक नेनियां, मैनसिला थे आनि॥ 


जा 


सरसर दमरी वजन कार, सेस्तेल कु जानिः॥ १ ॥ 


शालहो संग्रह । ( १७४ )' 
बूंकि दवाई तेलमें, पके छानि तेहि लेइ॥ 
मसले पहर यक अश्वतनु, पाच दिवस कारिदेइ ॥| २॥ 
अन्य । 
दोहा-पोहकरयूले सहत ले, महुअ वकाइनि पात ॥ 
गूजुरस्थाह जो वजनकरि, सरसर्‌ दमरी ख्यात ॥ १॥४ 
सवासेर चृतमेंसकल, पीसि पके के छानि॥ 
मसले तुरंगके गात नित, चूलुनसों परमानि है के ॥! 
अन्य | 
दोहा-बद्रीफलको हाथमलि, फेन डठेसो लेय॥ 
खूब मले खारिस्तमें, घोड़ा निर्मल होय॥ 
अन्य | 
दोहा-मेडुआचूरन सेरयूकं, सब्ी आधी आनि॥ 
फटे अनलपर सो पके, मींजे बलसो जानि॥ 
अन्य | 
दोहा-बय्दल पीपर छालिको, जारि छार कारिलेइ ॥ 
खारी अरु खारीनमक, रस अंजीरहि देह॥ १। 
माठामें सबको मिले, लांवे हयके अंग॥ 
चुलली ओर खरिस्तकी, करिंहे तुरते भंग ॥२॥ 
अन्य । 
चोपाई-बचुकी गेंघधकमनसिलआनी। बाउभरंग ताहिसें सानी ॥ 
कूटिपीसिके यक सम कीजे। पानीमें सब निशिभाश्भीजे 
प्रातमथे ले सरष पतेलू। घोड़ेअंग सों. मर्दनमेल ॥ 
घटिका तीनि घाममें राषी। माटीमिल थोवे हरसाषी। 
रोगघंटे जो घीव पिआवे। फेरिखरिस्ति होन नहिपावै! 
गंधक मनसिलओ हटतारू। तिलके तेलहि कृझ निश्चाहू ॥| 
सोई तेल अश्के मले । जाइ खारिस्ति होय अति मे ॥ 


( १७४ ) शालहोत्रसंगह ! 
अन्य | 
चौपाई-साबुन चँद्सर गुड़ सम लीजे । तीनों वस्तु ओद समकीजे। 
अश्वअंगमें ताहि मलांवे। भोरभये घामें अन्हवावे । 
शालहोत्र यह कहे उपाई। रोगखरस्ती द्वारे कराई ।॥ 
अन्य |. ; 
दोहा-सुरदाशंखे तूतिया, रसकपूरकी लेड ॥ 
पैसापिसाभारे करो, कृपरछान कारे देउ॥ १ ॥ 
अजवायनि तीनोपाययक, पोड़बच पावसवाय ॥ 
पारा सेंदुरुफ लीजिये, ढुइतोला तोलाइ॥ २ 
चोपाई-गंधचक बचकीकी ले आधपे। आधपाव दनो तोलांवे ॥ 
हटतार संखिया जहर मँगाई । पेसापेसाभारि तोलाई ॥ 
सकूल दवा खल में पिसवावे।सर्षप तेल5२॥ मध्य घोरवावे॥ 
घामें वॉधिअश्वतलु॒ रगरे | ताके पाछे घतिका थोरे | 
एक पहरके पाछे सले। सोरभये नहलरूवे से ॥ 
ताके भोर दवा मलवांवे। याहि कमते रोग नशांवे ॥ 
ऊँट श्वान वृष हय पशु भाई । सकल खारिस्ती नाश कराई ॥ 
सकल चिकित्सा जे खजुलीके। यंहि समान नहिंऔर मतेके 
अन्य |. 
दोहा-नींबी छुठुलू तेलले, एक छठाँक प्रमान ॥ 
जोरोटी संग दीजिये, यकइस दिवस विधान ॥ १॥ 
कोई होह खारिस्तिजो, अश्वाके ततु माहि ॥ 
शालहोत्र मत जानियो, यहि सम दूजी नाहि॥ २॥ 
अन्य | 
दोहा-गिरई॑मछरी लाइके, पाँच सेर तोौलाइ॥ 
वतनाई दाषि दीजिये; महिषी केर मिलाइ ॥ 


शालहोत्रसंगह | (१७५) 


च्ोपाई-माटीके ब्रतनभारे धरिये। मोहराबंद ताहिकी करिये ॥ 
यकइस दिन पूरें गडवावें। ताहिवइसयेदिन निकरावे ॥ 
लित प्रतिकच्चेषाव खबांवे । रोग खरिस्ती सब मिटि जावि॥ 


अन्य ढगानका दवा । 
5 


चोपाई-मछरी श्र पॉँचसेर ऊावे | दशसेर महिषीतक्र मिलांवे ॥ 
साटीके वरतन भारि घरिये । आउठरोज रु घूरे गड़िये 
दीहा-नवयें दिनते देहमें, मालिंसि करों सुजान॥ 
जाइ खरिस्ती नीकहै, दवा करो बधिवान॥ 
अन्य | 
चौपाई-बेल जंगली तोरे मैंगावे | पनीडारे अमिपकवांवे । 
ताकी गृढद्ा छेड कढाई। पानीडारे खूब घेषवाई ॥ 
साफिक सीराकें कारे छीजे । देह भरेमें मालिस कीजे ॥ 
देह साखिजब जावे भाई - तब पिण्डोरमाटी पोतवाई ॥ 
तिसरे पहरदेश अन्हवाई । पाँच सात दिन यहे कराई ॥ 
अन्य । 
चौपाई-दही भेैंसिकों छेंड मेंगाई । पक्के आउसेर तोलाई ॥ 
भूरे मछरी फारे मेगाई । तीनिषाव ताकी तोलाई ॥ 
तितिली और करहुँआ लीजे। पाव पाव मरि वजन करीजे॥ 
मिरचालाल छटोक मंगावे | घोई दालि पाव भरिलाव ॥ 
तोला एक तूतिया लावे। गेधघक तोले तीनि मिलाव ॥! 
आधुपाव ले नीब कि पाती। पीसि दवा सब दही मिलाती ॥ 
सो सब बरतनमें भरिलीजे । गोबर माहिंगाडि तिहि दीजे 
दोहा-हुइदिन: तामें गाडिके, तिसरे दिन खुढ्वाइ ॥ 
दवाअशकी देहमें, ढुइंघंदा मलवाइ॥ 


(१७६ ) शाल्होत्रसंगह । 
पाई-घूपमाहि बाँचो तेहि भाई । घंटा भारे तक देह सुखाई । 
घोरिपिडोरुदेह लगवावे । कृपके जलूसे तेहि अन्हवावे ॥ 
तींनिगेज यहिभाँति करांवे। तापाछे यह दवा खबांवे ॥. 
दोहा-दुइदिन आगे ताहिको, दावावंद कराइ॥ 
सांतरोजतक दीजिये, खाडु नाश ह्वैजाइ ॥ 
अन्य खाइका द॒दा । 
चौपाई-दही कि घूरनि लेउ बनाई। पावएक ताकों तोलाई ॥ 
आँबाहरदी तोला तीनी । झूटो ताको बहुत महीनी॥' 
गिरई मछरीकी लेआंबे। एक छटाक वजन करावे ॥ 
यवके आया सानि खवाई । एक खुराक कही यह भाई ॥ 
अन्य । 
चोपाई-नीबीकी पाती ले आवे। कीोपल दुइसेर वजन करावे ॥ 
जगाई | दनों कूटिक देज घराई।॥! 
सादीके बरतनमें चरे।ऊपरतक माठा तेंहि भरे॥ 
आदठग्रोज घामें घरवाई | नवयें दिन ते अश्वखवाई॥ 
यव वा चनाके आया दीजे । आधुपाव तेहि वजन करीज॥ 
अन्य छलगावक् दवा ॥ 
जोपाई-तोले तीनि तमाख्‌ लीजे । छालमिच ताके सम कीजे ॥ 
वीज वकेनाके लेआंबै। पावसेर तिनकी तोलावे ॥ 
दोहा-दारि उरदकी सेझुभरि, जलमें सबे मिलाइ॥ 
ताहि चढावे अग्निपर, खूब पाकि जबजाइ॥ 
सोरठ-लीजे ताहि उतारि, जब ठंढा होजाय बहु ॥ 
डारे तुरत निकारि, मिरच तमाखू ताहिते ॥ 
दोहा-खूबमले फिरि हाथसों, छीजे ताहि छनाह-॥ 
गूदी रंडा पाव अथ, दृहीसेर मिलवाइ॥ ३ ॥ 


शाल्होत्रसंगह । (१७७ ) 


एकरोज़ थारि धूपमें, रोज दूसरे माहि॥ 
मले अश्वकी देहमें, बाँधे घास ताहि॥ २॥ 
फिरि थोंवे जलशीतसों, श्रीवर वरणों आनि॥ 
याविधि कीजे- तीनिदिन, होइ रोगकी हानि ॥ 8 ॥ 
अन्य | 
दोहा-दूथध गाइको सेरू ढुइ। पक्कीतोर मँगाइ ॥ 
लेहु फटकरी मिच अरु, तोले पट मँगवाई ॥ १ ॥ 
ताहि मंले सब देहमें, पहर वीति जब जाइ॥ 
थोवे पानी ठंढकारे, सांतदिवल करवाइ ॥ २॥ 
अन्य वहुतदिनी खाजुकी दवा। 
दोहा-सेरएक के तेल तिरू, दीजे ताहि मलाय॥ 
रोज रोज सब देहमें, तेल मछत सो जाय ॥ १॥ 
उकइस दिनलों तेलसों, भीजिरदें सब देह ॥ 
मिटेखाज़ सब वाजिकोी, जानो विन संदेह।॥ २॥ 
ध॒ अन्य | 
दोहा-मजुजसूत्र मैगवाइके, दीजे ठाहि लगाय ॥ 
ओषध कीजे ताहि पर, खाज दरि होजाइ॥ 


९ 
ल्द् 


चौपाईं- ट्मासे तूृतिआ मंगांवे । ताते इनी मिर 


-मडुईंकेर पिसानु मेगावे। तीनिपाव ताको तौलावै | 
सातटका भारे लोनु मिलावे। लेई ताकी आनि पकावे। 
सो देहीगें देइ लगाई। भोरभये डारे अन्हवाई। 
सात बार ओषध यह करे। खाजुब्याधि पोड़ेकी हरे 

अन्य | 

मेँ [च मिलावे 

दोनोंकी यकमाह पिसाई। गऊमूत्रम तांहि मिलाई 


॥ 
। 
॥ 
। 


| 


| 
| 


(१७८ ) शाल्होतरसंगह । 


दोहा-दाहि. लगावे देहमें, रोज दूसरे माहि॥ 
मादीचोरि लगाइये, सूखिजबे सब जाहि ॥ 
चौपाई-शीतोदकसों ताकी थोवै। खाजुव्याधि. घोंड़ेकी खोवे॥ 
सातबेरयह ओषघकीजै। खाजुब्याधि कबहूँ नहिं लीजै ॥ 
अन्य | 


दोह्य-पावसेरले छोनकी, तोलाभरि हृट्तारु ॥ 
पावसेर घृत भाहिमो, ढुवी पीसिके डारु ॥ 

सोरण-अशि पकांबे ताोंहि, फोरे लगावे देहमें॥ 
तीनिरोज लग्न वाहि, बाँचो ताको धूपमें ॥ 

दोहा-ठंढे जलसों घोशये, छिका और शराब ॥ 
दोझ मिले लगाइये, बंढे देहकी आब ॥ 


अन्य । 
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चौपाई-गोद्थि तेरहसेर मेगावे । करुवतेल हुइसेर मिलावै ॥ 
पाती नीबकेरि रेआवो। सेरएक तेहि अकंकदावों ह 
दोह-दालि उरदकी सेरभारे, ताकोी लेख पकाइ ॥ 
यक बासनमें ओषधी, दीजे संबै भराइ .॥ १ ॥ 
सोले गाड़े लीदिमें, दशयें दिन कढवाइ ॥ 
घेरे ताहि ले धूपमें, रोजखवावति जाइ॥२॥ 
आय झशैजे जवनकों, पाउसेर सो जाबनि॥ 
ओषध लीजे ताहि सम, दीजे हयकी आनि ॥ ३॥ 
ाइहमजियेज याविधिको कीजे । डेढ़पाव फिरि ओपध दीजै॥ 
बारहदिनली देह खत्नाई | वहुत दिननकी खाडु नशाई ॥ 


छा हा है व ..मिटि जाइ ॥ 
| 
ही लि शा प्रलिफा | हो? हपरानी जा ॥ 


शाल्होत्रसंगह । (१७५९ ) 


अन्य | 
दोहा-हरदी मोथा कूट अर, बरुन छालिको आनि॥ 
बीज कर्सोजीकों वहुरि, यकायक पलसो जानि ॥ 
चौपाई-करुवातेल सेरुभार छावे। सवे औषधी पीसि मिलावे ॥ 
चार बाँचि देह छगवाई । तीनि दिवसमें खाहु नशाई ॥ 
अन्य । 
चौपाई-गोहकैर पिसाव मँगावे। तासम तामें छोनु मिलावे ॥ 
फिर ताकी यक रोटी कीजे । जारि तासुको कैला कीजे ॥ 
दोह-आधो कैछा तेल तिछ, तीनि रोज छूगवाइ ॥ 
आधो बाकी जोरहे, जले लेहु मिलाइ॥ १ ॥ 
ताहि लगावे तीनिदिन, नदीकेर जल लाइ ॥। 
ताते थोंवे वाजिततु; ठुरते खा नशाइ ॥२॥ 
अन्य । 
दोहा-बरगढद पाता जारिके, ताकी भस्म कराइ ॥ 
छाल मिठाई दह्दीयृत, खारीकीन मंगाइ ॥ १ ॥ 
सेस्सेर सब ओषधी, जलसोंलेइ मिलाइ ॥ 
ताहि छगावै तीनिदिन, खा दूरि ह्ेजाइ ॥ २॥ 
अन्य । 
दोहा-कुटकी सोंठि चिराइता, सेंधव सेंदुर आनि ॥ 
मोथा तिल हरदी सहित, ओर सोहागा जानि॥ १ ॥ 
ताहि लगाव तीनिंदिन, तिलकेतैल मिलाइ ॥ 
शालहोज्र घुनि यों कहे, तहूँ खाज मिंटिजाइ॥ २ ॥ 
सनन्‍्य दवाखानेकी । 
दोहा-सवव ओषधी करिचुके, खाज नहीं जो जाइ ॥ 
ताकी औष॑ब कहतहों, दीजे ताहि खबाइ ॥ 


(१८७० शाल्होत्रसंगह । 


चोपाइई-सझलखार घेलाभरि लांपे | गगुरु ताके सम मिलवांवे ॥! 
तोंलाचारि भिलावां लीजे। पाँचटकाभारे अदरखकीजे 
दोह्ा-संबे पिसावे एके, खूबमिही हेजाइ॥ 
आठ आउ मासे सबे, गोली लेहु बंघाइ॥ १ ॥ 
बंगलापान पचासमें, गोली एक खंवाह॥ 
दीजे दूनो बेरमें, याहीविधिसों लाइ॥ 
अथ आनचधवाय लक्षण वा दवा | 


दोहा-चढे परे जो देहमें, खाल उर्चिल तिहिजाहि ॥ 


अरुं लोहू तिनते चले; पुनि खाँसी अधिकाहि ॥ 
| अन्य । 
दोह-उधिले खाल जु॒गांतकी, पुहुमी रगरे घोर ॥ 
गूथिनते छोहू चले, अगभ्निवाय॒है जोर ॥ 
अन्य । 
दोह्‌-खालबार जो अश्वके, उंधिलि गये दृरशाय ॥ 
अमश्निवाबु याहू कहो, रंगीमत. सो आय ॥ १ ॥ 
आपसेर तंडुल पके, नीबपच्में. घालि॥ 
आधपसेर दधिमें झुईं, काढि दीजिये डांलि॥ २ ॥ 
सीरोकार करसों मसकि, देवे दिन चालीस ॥ 
ता ऊपर जलदेइ नहि, अग्निवोथु करिखीस ॥ ३ ॥ 
अन्य | 
दोहा-गोमाखन यक पावले, नितग्रति दिन दे सात ॥ 
ता पाछे ओष्ध करे, रोगढदारि होजात ५ 
अन्य । शाई ॥ 
पाई-अहिकारेकी केंचलिलावै। मासेचारि खरिल करवावे | 
गोहँकी शोेटीमें साने। घीके संग खाय मतिवाने ॥ 
प्रात सातादिन देउ खवाई । अश्निवाणु नीडी हो जाई ॥ 


शालहों चसंग्रह । (१८१) 


अन्य । 
चोपाई-अरुण मिरच पेसाभारि लेह | मधु मधि ले माटटीमे देदू ॥ 
माटीआधपाव झुलतानी ! तेलडारि करुयेमे सानी॥ 
घा्में बाँचि अश्वतनु मले । सेड़महीते घोष मंले॥ 
पोंछि सुखाय अंगकी भाई । माष पकाय देइ मलवाई ॥ 
अन्य | 
वौपाई-कोकाफूछ तालके लेहू । गोदपिबरतनमें लेभरहू ॥ 
सातवरोज प्रेमी परे । अबठ्यें दिन सोवाहरकरे॥ 
पावसर घोड़ेकी दीजे । तापाछेयह ओषध कीजे ॥ 
सहिषाकी यक सींग जराबे । दूधभेंड़को छे मथवांवे ॥ 
तीनि टकाभारे मनशिल लेह । करे भेंदा ताहीमे देहू ॥ 
तिलके तेलम मथे बनाई । घरी एक थामें घरवाई 
घा्मेबाँधि दवा मलवांव । माटीपोति अश्वअन्ह॒वावे॥ 
अन्य | 
चोपाई-काई ताल केरि मँगवावै । सातरोज घोड़ा झुखनावे ॥ 
अन्य । 
सोरठा-कालेखरको आनि, लोंग तूतिया लीजिये ॥ 
नागकंसरिहि जानि; चारि चारि रत्ती लंबे ॥ 
दोहा-हरदी पेसाभरि बहुरि, हयको देहु खवाइ 
अरू यह ओषध की जिये,अग्निवायु मिंटेजाइ ॥ 
अन्य | 
दोहा-नेनू लेके पाँचपल, नितप्रति देहु खबाइ॥ 
अरु यह आओषध कीजिये, अम्रिवायु मिटि जाइ ॥ १ 
लालामेरच अरु सहतको, टका एक भरि जानि ॥ 
पीसे करुये तेलमें, यह विधि छीजे माने ॥ २ ॥ 


( १८४२ ) शालहोत्रसंगह | 


ताहि लगाव देहमें, जानिलेहु यह चित्त॥ 
म्ाठ लीजै मेषको, .तासों थोबे नित्त ॥३॥ 
उरद उसेवे नीरमें, तिनकी खूबमिलाइ॥ 
वा ओषध को पॉछिके, दापर देह छगाइ ॥ 8४ ॥ 
या विधि कीजे वीसदिन; आगि वायुनाशेजाइ ॥ 
शालहोत्र मुनिके मते, दीन्‍्हीं दवा बताइ ॥ ५॥ 
अथ दाद छिछिला अभिवायु। 
दोहा-चारो गैघक लीजिये, अरू हरदी हटतार॥ 
बावमभिरंग समान कारे; बचुकी दूनी डार॥ १॥ 
पारा सम अरु चोष तिमि, चोशन ले कटुतेलु ॥ 
पहर अढाई लोहंसे, खालिभाजनमें मेल्ु ॥ २॥ 
सोइ लगावे अंग मलि, तीनि पहर राखिधाम ॥ 
मलिपिडोर चोथे पहर, घोय प्रातके याम्‌ ॥ हे ॥ 
अन्य । 
दोहा-ले बासी पानी तुरे, धोयदेइ: दिनसात ॥ 
की हुक्वाको जलसरो, थोंवे नितप्रति प्रात ॥ 
अन्य । 
दोहा-गोद्घि अरु बारूदले, फेटि मले यह अंग। 
बाँघि तीनि दिन धूपमें, करि खरिस्तिकोमंग ॥ 
अन्य । 
दीह्ा-कीभड़भड़ा ( हुक्का )सरॉइको,पानीले मतिमान॥ 
मे अंग दो तीनिदिन, नशे खरिस्ति निदान ॥ 
दोहा-की साबुन ले आठभरि, ताकी आधो लोन ॥ 
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कूटि बाँध पटमें तिन्हें, करे जतन रुज दोन॥ १॥ 


शालहोत्र्सगरह । (१८३ ) 


बासी पानीमें रगरि, थोय तुरय दिन तीन ॥ 
बुद्धिधीर यहि रीतिकी, करिखरिस्तिको हीन ॥ २ ॥ 
अन्य । 
दोहा-की पीपरि बारीखले, पीसि तेल रलिदेय ॥ 
बॉपिधूप सोंखे जबे, पोति म्त्तिका सोय ॥ 
अथ वादखोराखाजु। 
दोहा-बार गिरिं खज॒ली उठे, खालचीकनी होय ॥ 
कहो वादखोरा नकुछ, दुष्टरक्त ते सोय ॥ १॥ 
सवासेर गोमूतरले, लोह कराही माहि ॥ 
जरो आध लखिये जंबे, पीछे जतन कराहि ॥ २॥ 
मिर्च तृतिया लीजिये, दशभरि चतुर सुजान ॥ 
सुमिलखार सिदूर सम, पीसि महीन प्रमान॥ ३॥ 
आधपाव कटुतेलमें, सकल दवा ले घेल ॥ 
वाही लोंबड़ीमें सुधर, वस्तु पाँचहू मेल ॥ ४॥ 
सबको फेटि उतारिले, यकइस रोज लंगाय ॥ 
खाज॒वादखोराप्रगट, देंहे तुरत नशाय ॥ ५॥ 
अथ गजचमलक्षण वा दवा । 


७० ३१. ३३ 


दोहा-रोवाँ जाके गिरिपरें, हुचकी आवति होइ ॥ 
जानो सो गजचमेंहे, शालहोत्रमत जोइ ॥ १ ॥ 
गदहपुरेना सोंठि पुनि, हर॑ मि्चकोी जानि ॥ 
दुइ दुई पल सब लीजिये, देवदारु सो आनि ॥ २॥| 
चारिसेर जल आनिके, लीजे ताहि पकाह॥ 
सेर एक जल जब रहै, ताको मीजि छनाइ ॥ ३॥ 
बीज कसोंजी लीजिये, पेसाभमरि तौलाहइ॥ 


( १८४.) शाल्होत्रसंग्रह । 


४ढ़ादीज तीसदिन, शालहोत्र मत आइ ॥ 
जेती ओषध खाजकी, विन्हें लगावत जाइ॥ ५ ॥ 
अथ वरसातालक्षण वां दवा | 
हा-पैरगामची तर उपर, नेननीच दरशात ॥ 
फूटिबह बरसातमें, वश्साती विख्यात ॥ 
... अन्य | 
दोहा-उधिले खाल जु अंग कहुँ, लाली बह दरशाय ॥ 
वारहु सासमें देखिये, सो बरसाती आय 
पाई-वरसातीक सोमसों मले । मलत मरूत जब छोह चले ! 
स्षेपतेल मोम ले आवे। अरू बारूदहि आतनि मँगवे 
स्वद्हुफ सहत संबे मिलवाई | अधिमध्य मा छेड पकाई ! 
_><में करें हरे बरसाती । सात दिवस छांगे दिन राती ! 
अन्य | 
वोपाई-छोटी माई आनि पिसावे | तिहिसस मसुरि पिसान मँग 
ताझी टिकिया करो बनाई। वरसाती ऊपर बँचवा 
तीनिदिनासों बॉपीरहे । चोर्थेदिवस छोरिके 
निबुकागजीके रस थोंवे । छाली हरे नीकहे जां 
तीनिरोज फिरि टिकिया बाँघे। कमयाहीसे ओषघसांधि 
अन्य । 
चोपाई-तिछीकी पीनाढे आबे। गऊतकमें ताहि घुरावे ॥ 
तीनिदिना सो भीजा करें। तापाछे लेपनको करे ॥ 
साँझ ओर छाग्रे परमाती। ब्रहेंदिवस जाय वरसाती ! 
अन्य । द 
दोद-लेसली अरू मेनाशिल, सम कार सुमिलक्षार ॥ 
खलमें मद्रा युत खलछे, चोबिंस पहर विचार ॥ १ ॥ 
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शालहो तसभह । (१८४७ ) 


हक 


पैसा सारे नित दीजिये, यकइस दिवस प्रमान ॥ 
वंरसातीको नाशिहें, याही जतन विद्न ॥२॥ 
अन्य | 
दोहा-मासावारे प्रमाण घुष, केड सोहागा श्रूनि ॥ 
बकितासु ढुई भाग करु, डारि अ्रवण दुहँ गनि ॥ १ ॥ 
ताक ऊपर कागजी, निबूकरे दुफाल॥ 
दुहअ्नवणत गारेदे, करिंहे इजकों कारू॥ ० | 
अन्य | 
दोहा-निबूरसमें रगरिके, देह सिंघारा छाय ॥ 
कईबेर छांवे सुर, वरसाती मिटि जाय ॥ 
अन्यमृत छक्षण। 


दोहा-हाथ पाँइ मुह्ँ माहिमें, चट जाके परि जाँह ॥ 
उचिले वे बहुरि, गांदीसी दरशाह ॥ १ 
वी जाइ वरसाते जब, खूखिसबे वे जांइ ॥ 


फिरि आवे ब्रसाति जब, वेसे फिरि हैजांड॥ २ | 
द्वा। 


डीहा-मासाभारे हटतारले, लीलाथोथा डारे ॥ 
इन तीनोंकी समकरो, स्थाहछोन निरषारि ॥ १॥ 
समुदषारकोी लीजिये, रतीचारि मँगवाड़ ॥ 
सुखोसबको पीसिये, अति बारीख कराइ ॥ ४ || 
पाती लेके नीबकी, जलमें लेउ मिलेड ॥ 
कपराभ जल छानिके; घोय चंटे सब देह ॥ है 
यह ओपषध सब चटनपर; खूब मले सो जानि ॥ 
नमदा पारेके ताहिपर,- बाधे कपरा आनि ॥ 8 ॥ 


( १८६ ) शाल्हो्रसंग्रह ! 


वेधों राखे दोइ दिन, दीजे फोरे खुलाइ ॥ 
चटको देखे ध्यान करि, छूटि जरे जब जाइ ॥ «॥ 
फिरि घोबे जल गमकारि, तापर करे निगाह ॥ 
हट जर चंद तरफते, होइजाइ अरू स्थाह ॥ ६ ॥४ 
याविधि की चट होइ नाहि, यही ओषघीलाइ ॥ 
दीज ताहि बँथाह फिरि, वाही विधि करवाइ॥ ७॥ 
घाननकेरों सातुले, टिंकिया तासु बँघाइ ॥ 
तीनिरोजके बादिमे, ताकी खोले आइ ॥ ८॥ 
वरसाती जरसों मिंटे घोड़ा चेंगाहोय ॥ 
शआीधर कहो विचारिके, शालहोत्र मत जोय ॥ ९ ॥ 
अन्य | 

दोहा-गोदापि तेरह सेरले, दशपल सेरसौंतिल ॥ 
नीबपात ले सेरभारे, उरद सेरभारि मेल ॥ १ ॥ 
गाड़े ताको भ्रूमिमें, करि जब वासनमाहि ॥ 
सातरोज राखे तबे, जाइ निकारे ताहि॥२ ॥ 
पाउपाउ भारे दीजिये, तीनिरोज लगु जानि॥ 
फिर दीजे विवि पाउ मरे, चालिसदिन लॉमानि ॥३ ॥ 
बजे चना पिसानमें, औषध हयकी दे ॥ 
कवि श्रीधर यों कहते, वाजी नीकी लेड ॥ ४ ॥ 

अन्य | 

सोरठा-कपरा लेउ तहाइ, बरसातीकी गाठिपर ॥ 
ताको देउ बँचाइ, छिन छिन डारे नीरको ॥ 

दोहा-हुइ महिना यहि विधि करे, बरसाती मिट्जाइ॥ 

शालहोत्र यह कहतहैं, नीकी विधि यह आइ ॥ 


शालहोत्रसंग्रह | (१८७३ 


अन्य | 
दोहा-झींगामछरी गुड़ सहित, साभरि छोन वखानि॥ 
आधषणपाव मौताजयक, तीनोंकोीं सम जानि॥ १॥ 
दाना पाछे साँझको, औषध दीजे आंनि॥ 
चालिस दिनके भीतरै, होंइ रोगकी हानि॥ २॥ 
अन्य । 
दोहा-छालि जवासा दोह पल, छाहीं माहिं सुखाइ ॥ 
आधपाव नेनू साहित; हयकी देउ खबाई ॥ १॥| 
डेढ़ पहर दिनके चढ़े, जलकी देह पिआइ॥ 
तापाछे यह ओषधी, दीज आनि खबाइ ॥२॥ 
अन्य | 
दोहा-नरके शिरको हाड़ले, आधपाव पिसवाइ ॥ 
अकंपात मैँंगवाइके, तिनकी लेउ जराइ ॥ 
चौपाई-तोलाभारे हटतारु मैंगावे । तासमलुहचन आनि मिलोवे ॥ 
तोलाभरे गुड़की फिरि लीजे । सबकोपीसियकट्टा कीजे ॥ 
दोहा-डेढ़सेर ले प्याजकी, ताको अके मिलाह॥ 
कषमात्र गोलीकरे, फिरि औषध पिसवाइ ॥ १ ॥| 
गोली एक नहार॒ सुख, इयको दीजे आनि॥ 
दाना.दीजे ताहि नहिं, नाहारीको जानि ॥% ॥ 
पानी पाहिले देह कारे, मध्य दिवसमें ताहि ॥ 
गोली दूसरि दीजिये, शालहोत्र मत याहि ॥ 
दोइचरी केजाकरे, पाछे देह. उतारि ॥ 
यहिविधषि कीज तीनि दिन, शऔीधर कह्मयोविचारि ॥ 
बीस दिवस अरु तीनिते, दिन चालिसलों जानि। 
जलपिआइईके दीजिये, यक यक गोली आनि ॥ « || 


(१८८) शालहोत्रसंगह । 


रोगधंटे अरु बलबंढ़े, क्षुपया तासु अधिकाइ ॥ 
आषध याहि समानकी, ओर नहीं दरशाइ ॥६॥ 
अन्य | 
दोहा-वरसाती पर सोसकों, से देरतक आनि॥ 
मलत मलतें लोहू चले, मलत  तहाँ लगुुजानि ॥ 
मलहम । 
दोह-करहूतेल आगी घरे, थोरा मोम मिलाह ॥ 
बदन अरू वारूदले, दोऊ छेउ मिलाइ ॥ १ ॥ 
चोट ताकी देरतक, एक माहि मिलिजाइ॥ 
वरसातीके जखवमपर,रोज लगावत जाइ॥ २॥ 
इति भीशालहोत्रमंग्रहकेशवर्सिहरकृतवा जीखिरिस्तिवणेनो नामअष्ट मो5ध्यायः ८ 


अथ नत्ररागलक्षण वा दवा । 
मुज्वारोग । 
दोहा-किरिमिहोत यक नेंत्र्में, कचसमान सो सानि ॥ 
श्वृतरेंग लालिये बहुरि, उुला ताकी जानि ॥ 
पाई-सो आंखीमें दौरा करे। ताके दोरे माडा परे ॥ 
एक खालके नीचे जानो । झलारोग कृठिन अजुमानो !! 
द्वा। 
चोपाई-पीपरे खैघव सहत मिलाई । पथरचटाके रंग पिसाई ॥ 
वजन बराबारे सबको करे। अंजनदे हग सदा करे ॥ 
सातरोजलों ओषध कीजे । कीरामरे सफेदी छीजे ॥ 
अन्य । 
छंदअरिह्ल-अक दूध फूटकरी सु या विधि आनिये। 
गोहँ मेदासानि पिंड यक बाँधिये ॥ 
अश्नि मध्य में राखि भस्म करि लीजिये । 
पीसि नेत्रमें अंजि किरिमिको छीजिये॥ 


शाल्होत्रसग्रह । (१८५९ ) 
अन्य | 
दोहा-माहुषकी खुपरी तनक, अशि मध्यंदे जारि ॥ 
खील फिटकरी मिले सम, सुरपा करो विचारि ॥ १ ॥ 
अजयदूघम सानिके, अंजन दीजे नेत्र ॥ 
फूछी मजा काटिहे, सॉंची भानों मित्र ॥ २॥ 
अन्य | 
दोहा-सैंघव कदली फल सुपक, मेलि जु पहो देय ॥ 
तीनि दिवसयाविधि-करे, मिटे रोग सुख लेय ॥ 
अन्य | 
दोहा-अकंक्षीर गोबर महिष, ताकी अकंमिचोय ॥ 
पीतारैके खोरवा विंषे, पेसासों घसि लेय॥ १॥ 
अंजन करिदे नेनमें, सॉँझ भोर यहि रीत ॥ 
ता ऊपर हल॒वा बने, मेंद्रा गोघत मीत॥ २ ॥). 
खॉँड़मीले तामे घरे, नेन उपर सुखदानि ॥ 
फिर चृत लावे ताहि पर,जो कछु माड़ा जानि॥ हे | 
तो सदर भारे दीजिये, तामे जतन सम्रेत ॥ 
नाशे मुजा नेनकों, कहे नकुछ सुखहेत !॥ ७। 
अन्य | 
दोहा-दूध पिवा शिशुको सुचर, विछ्लालिइ बैगाय ॥ 
चारिबेर दगमों भरें, मुजा नेन विहाय ॥ 
अन्य | 
दोहा-लेंड़ीले खरगोसकी, जलमें लेड पिसाइ ॥ 
सो ले बॉषे आँखिपर, सनातो मारिजाइ ॥ 
अथ मजा फर्ला आर माशक्ा दवा | 


अर 


दोहा-चूरी लीजे काँचकी, सघवछोन पमिलाइ। 


| आप 


पीसे आति बारीखकारि, सुरमा- जब हेजाइ ॥ १ | 


(१३९० ) शालहोत्रसंगह । 
सो के डरे आँखिमें, द्रि सफेदी होइ॥ 
सुजा अरू फूली नशे, कहत सयाने लोइ॥ २॥ 
अन्य । 
जौपाई-विष्ठकबूतरको ले आवो | छोन लहौरी ताहि मिलावो ॥ 
मांस डेढ दुहुनकेलीज । रत्तीमारे गंधी पुनि दीजे ॥ 
दोहा-पिसववे बारीख करि, घरिके छूछी माहि॥ 
. फूकिदेइ सो आँखिमो, पाँच रोजमें जाहि॥ 
- अन्य 
दोश-सिरसा खिजन्नी बीजकी, यूदी लेउ कढाइ॥ 
साबुन गेहः छोंग घुनि, सघव सेंदुरु छाइ ॥ १ ॥ 
नींडकेरे अकंगें, पीसे अति बारीक॥ 
अंजन दीन्हें होतहै, फूलीवालो नीक॑ ॥ २॥ 
- अन्य | 
होह-पीपरि पीस खारिलमें, एक दिवस मरि आनि ॥ 
अंजन दीन्हें होतिहे, माडा फूछी हानि ॥ 
अन्य।...| 
चौपाई-सघुदफेन अरु सोरा लीजे | फूल गुलाब ताहिमे दीजे ॥ 
सँगबसरी मिलि सम पिसवाव । खूब महीन खारिल क्रबवावि॥ 
दोह्या-अंजन दीजे आँखिमो, साड़ासो कटिजाइ ॥ 
सातरोज ओऔषघकरे, नेत्रज्योति सरसाइ ॥ 
अन्य | 
शोहा-सोरा बेदन फटकरी, सिरसाबीज मँगाइ॥ 
मिंचे कृपूरे शकेरा, साबुन देंउ मिलाइ॥ १॥ 
सबको पीसे एकमें, अंजन ताको देंइ ॥ 
सात दिवस ओषघकेर, फूलीको: हरिलेइ ॥ २ ॥ 


शालहोनसंयह । 


( १९१ ) 
अन्य | 


दोहा-अक दव ओ फटकरी, लेउ चतूर मिलाइ ॥ 
सो ले आगीमेंषरे, 


दीजेखूबू जराइ॥ १॥ 
सुरमा करिके ताहिको, दीजे आँखीमाहि॥ 
हरि सफेदी 


दी होतिहे, अरु झुज्जा मारेजहि ॥२॥ 
अन्य | 
दोहा-अमिलता[सकी छालिले, चंदुनरक्त मिलाइ ॥ 
पीसि ताहि गोली करे, छाहीमाहिं सुखाइ ॥ १॥ 
रगरि पान रसमें बटी, यकइस रोज रूगाय ॥ 
तुरँगनेन फूली मिटे, याही यतव बनाय॥ २॥ 
अन्य | 
दोहा-जेठीम चंदन अरुण,चसि अद्रखरसमाहि ॥ 
ननादिये फूली कटे, कइउरोग नशिजाहि॥ 
अन्य | 
चोपाई-लोघु फटकरी सुरदाशंक। हरदी जीरा यक्‌ यक टंक॥ 
अफीम चनाभारे मिरचे चारि | उरद बराबारे थोथा डारि ॥| 
सिरस छालि रस अंजन कीजे। सकल विकार नेनकी छीजैे 
मुजा फूली ओर नखूना। माड़ा धुंध आदि ऋंतेहना । 
अन्य | 
दोहा-जोफूली ह॒गमें परे, कीजे जतन उताल ॥ 


कइउ रोज सेदुर तहाँ, ऐकि देह 
की वरतन चीनी सुघर। पी 


९ नाल (३४ 
पे. मर तेदि तेल ॥ 
नशिजहे फूली, /तस्त< छह बरद्धि कक: 
दोहा 30080“ ध 
कर हल 






फू प्रहन्ह्लिःज्गाय-॥ 
अति: बिहान ॥| 


5 


(१९२ ) शालहोत्रसंग्रह । 


अन्य | 
दोहा- कीसोरा गेझ मिले, घालि नालमें फूकि॥ 
कूइउरोज याकी करें, उपर तमाखू थूके॥ 
अन्य | 
चोपाई-काँचक चूरन आटा जोंडी ।अर्ंदूधमें भिजे समंडी॥ 
गोलाकारके ताहे सुखावे। आग्रे जारिके भस्म पिसावे ॥ 
चुटकी चूरण ननन परे । सातरोजमें फूली हरे ॥ 
अन्य | 
चोपाई-सोनामाखी वंदनु लीजे | रक्तफटकरी तामें दीजे ॥ 
सिरसबीज अरु चीनी लेई | लेउ कचूर मिर्चकों सोई ॥ 
मेदाकरि अंजन दृगभेरें। नीकहोई अरू फूली हरे ४ 
अन्य | 
चोपाई-रसउत अरुण फटकरी लीजे। सहत संगघ सिअंजनकीजे ॥ 
अथ नाखूना । 
दोहा-जहां सफेदी नेत्रमें, तईँ नखूनाहोई ॥ 
छूराभेतेहि काटिये, डारे सेराई सोइ ॥ 
चोपाई-ले अस्तूरा साफ उतारी । घुला फूट बहे नाहिं वारी॥ 
हरदी सोंठि सहत घृत सानी । ताहि वौधु ऊपरते आनी॥ 
शीत वात॑ते देउ बचाई। नीकोहोई नखूनाभाई ॥ 
अन्प । 
चौपाई-मिर्च दक्षिणी वेदन लेहू । खील सोहाया तामें देहू॥ 
गगुर वजन बराबारि मेले । सेंघवलोन फटकरी खीले ॥ 
सपपतेल में खारेल कराई । नाखूनामें देउ लगाई॥ 
अन्य । 
दोहा-नीबछालि नरमृत्रमें, रगारि सु अंजन देय ॥ 
कटे नखूना ननकी, बाजि अधिक सुखलेय ॥ 


शालहोत्रसंगरह । (१९३ ) 


अथ नेत्रचोंदकी दवा। 
दोहा-वासीपानी लोन छै, दोनों छुखमें डारि॥ 
कूंटचि नेलमें फूकिंदे, तुरत चोट हुखहारि ॥ 
अन्य । 
चौपाई-गोछत मैदा डारि मिठाई। आँबाहरदी लेड पिसाई ॥ 
दोहा-डुडवारीके नीरसेंग, अभिमध्य पकवाई ॥ 
हलुवा करि बाँधो सुघर, नैन चोट वीहेजाय ॥ 
अथ बवनन्नबभना । 
दोहा-पलकरोम गिरिजात सब, बहु किचपिचा दिखाय ॥ 
आँखिनमें पानी बहे, कछु लाली दरशाय | 
चोपाई-पथ्सनजरकी राखकरावे। साँभारि टका तीनि भरिलातै ॥ 
दोउ शिरमध्य बीच लगवांवे। चारिषरी पीछे अन्हवावे ॥ 
सनभव मुर्दाशलख मिलाई। सहत संग मथिदेह छगाई ॥ 


सातदिना करिहे जी कोई । बभनी बेलि जाय सव खोई । 
अथ रतोंधीकी दवा । 


दोहा-रंचक मिर्च कपूर के, इतमें साने ताहि॥ 
विसे अंजन नेनन करे, मिंटे रतोंधी वाहि ॥ 
अन्य | 
दोहा-साबुन मिचचे मेंगायके, छीदि रंगसों सानि॥ 
घोड़े हग अजन करे, मिटे रतेंधी आनि। 
अथ आंखम दरका बह ताका दवा | 
चौपाई-सरसों पीपारि मल अरंडा । गोलाबाँपि करो जिमि अंडा ॥| 
ताको अक॑ निचाइसु लीजे। ताहि मध्य ओषध यह दीजे 
हाहूवेर व गेहः लाई। कंद्यलकली सहित पिसवाई | 
सबका अक यकत्र निकारे | साँक्ष भोर हम छींटा भरे )! 
नीकहोय सब ढरका बंदा । शालहोत्र भापे सुखकंदा॥ 


(१९४ ) शाल्होजसंग्रह । 
अन्य | 
चौपाई-चंदन सॉफ तगर जो लवे। अजेपुत्र॒पेश|व मैँँगोव॥ 
रस इनका सब लेइ निकारी। दामथि सहत यीउ सो डारी॥ 
भरे नेत्र सो जतन कराई । ढरझा रोग नीक हेजाई॥ 
अन्य ।॥ 
दोहा-बच दतूनि घुड़ घृत मिले, खाय ठुरी मतिबाव ॥ 
वहिबरो नेनत तीरकी, रोकिह कहाँप्रमान ॥ 
अथ नेत्रमाडाझ्ी दवा । हु 
दोह-मानपकी खपरोइया, अति महीन करि इूँकि॥ 
माडा तुरत नशाइह, देइ नाल भरे फूँकि ॥ 
नेत्र सफेदीकी दवा । 
चोपाई-पिपरी सेव सहत मिलाई । विपखोपराके अर्क सनाई ॥ 
अंजनदै गूँदी हग ताही। जाय सफेदी तुरते वाही ॥ 
अंथ लागय्यरग लक्षण व दवा। 
दोहा-ऊपर सजहि आँखितर, जख्पहोतिंदे आने ॥ 
लोट ताछुकी नामहे, श्रीधर कहो बखानि॥ १॥ 
काँचेकी थारी विषे, दीज पारा डारि॥ 
पैसा भेरे रगरियें, रस नींबूकी गारि॥२॥ 

सोरठा-पाले पारा नहिजाहि, तोली रगरति जाइये॥ 

जब कजरी ह्वैजाइ, लांवे हयके जखमपर ॥ 
चोपाई-एक रोजम ओषध भाई । दफा पाँच अर सात लगाई॥ 
जयतक जखम न नीक देखांवे । तबृतकद्वायही करवावे ॥ 
इतिर्श गाल्होत्रसंग्रहकेशर्वासहुरूतेनत्ररो गचिकित्सावर्णनी नामनवमो 5 ध्याय ९ 

अथ वातव्याधि | झोला अकरव वायु । 

चोपाई--मानुप दग्ध होय जहँ भाई । यक हथ माटी डारु खोदाई॥ 
तानीचेकी माटी लीजे । घोरि कराह ओटने कीज ॥ 


बरे उतारि जु शीतल होई। तेल उपर छहरे जमि सोई ॥ 
वाही तेछके रेड उतारी। सीसामें करि धरे विचारी । 
दोडिके तदु मालिपि करे। कुछक खसबाय शरोगको हरे ॥ 

च्े हर रे ! 


दादब्या 


पु 
नो 
“4742 खो 
2 ८५ व 
हे ड 
/श्न 
4 रा 
ब्व््ग 
/ «2 
72 
4८०9 


अन्य | 
चापाई-लेरचारि भंसीकी योबरी । सेंघव सजी और फठकरी ॥ 
ठका टका भरि तीनों मेल । बेंबउरकी माटी तिहिचेल 
एकेस सब गरम करावे | लेपे अंग वयारि न पांवि ॥ 
तेल मालकॉाँगनि को ढीजे । याहीमेंसों सामिल कीजे ॥ 
ग्रह दिन सो कीजों भाई । याहीते झोला सिटि जाई ॥ 
ऊन्यू | 
चोपाई-अजमोदा अरू कूट मैगावे। नागरमोथा हरदी लांवे ॥ 
बारह बारह भरि सब लीजे | शुर्च सोहागा टकाभरीजें । 
टका एकभारे खारी लीजे। बेसन के पैंग घोड़े दीजे ॥ 
सातरोज घोड़े झुखघरे। अगवाकोी झोला सब हरे 
अन्य | 
चौपाई-सुरमा नासु देर बुधवाना । गर्सनीर करवावे पाना ॥ 
चनाके सतुआसानिखवांवि । एकजून पदानीको पांवि 
घोड़ा राखु बयारि नरांगे | याहते सब झोला भ 
अन्य । है 
चौपाई-सेर एक गूजुर मेगवावे। पाँचसिर गोडूध 
गाणरदथे मेलि पकावे। कृम्मरके छज्ला छनवांवे! 
चनाके आए सेर पिसावें। वही दूध दहेलुवा बनवावे || 
हेलुआकी गोली बनवावे। तोला चारे चारि करवाने || 
साँझ सकारे यक यक दीजे। बहुत मँति टदहलावा कीजे 


4 


की 


॥| 


न््च्य्ण्युँ 
43.4 
>> 5 


|» 25% 


| 
( 


॥| 
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(१९६ ) शालहोत्रसंगह । 


अथ प्रवल वायु लक्षण । 
चोपाई-झाऊपत्र तमाल मेँगावे। पुहकरमूल लोप लेआंवे ॥ 
गुड़ गोदूघ मिलाय करीजे। पिडवनाय अश्वको दीजै ॥ 
याते रोग द्वारे होजाई। प्रवल वायुकों करो उपाई ॥ 
अन्य | 
चोणईं-हरदी अरु जैफल मैंगवाे । सम कारिदिये बहुत सुखपावे॥ 
अथ अआमत्र वाय लक्षण दवा । 
दोहा-चिनगारी सम छिटिकि अँग, निज तनुकाटेजोन॥ 
शांलहोत्र ऐसी कहे, अम्मि वायुहे तोन ॥ 
चोपाई-तेलीकी कोल्हू मैगवांवे। येत्र पताल तेल कढ़वावे ॥ 
तिल्‍लीको समतेल मिलांवे। अश्वअंग मालिसि करवा 
याही तेल खानकी दीज । चोंदह दिनमों नीक करीजे ॥ 
अन्य । 
चोपाई-सपंप लेड पीत मँगवाई। दशसेर पक्के ले तौलाई ॥ 
पीछि कूटि गोदपिमों सारे । दिन उंचास तुरीझुखधारे ॥ 
अन्य । 
चौंपाई-श्यामा तिलकीतेल मँगावे। संदुरुफ मिले अग मलवावे ॥ 
संडलभारैकी साधन कीजे । रोगजाय सब दुःख हर्रजे ॥ 
अथ हिरण वायु लक्षण । 
दोहा-अधर रदुन कांटे अपन, माँस नोचि निज खाय ॥ 
हिरणवायु ताकों कहै, खफकी सो दरशाय॥ १॥ 
जो कोऊ आगे परे, ताको काटे दौर॥ 
अवशि जानियो म्ृत्युयहि, प्राणहरन करु गोर ॥ २ ॥ 
चोपाई-पहर दुइक तीनिकमें मरे । वहुतै दवा उताहिल करे ॥ 
सोरहभाग कपूर मँगावे। ताहि पीसि लुगदी मुखनावै ॥ 


शाल्होदसंप्रह । (१९७ ) 


अन्य | 
चपाई-छुकरकी वच्चा मंगवांवे। बोड़ाके आग वँधवावे ॥ 
वच्चा चिघर हल्ला करे। हिरण वाद बोड़ेकी हरे ॥ 
े अन्य | 
चापाइ-दूनो तरफ कानके ऊपर | जहाँ कनपटी कहिये तेहि पर॥ 
ठुल द्ागि दीज ठुधदाना। हिरण दायुकी खोज नशाना ॥ 
अथ वाद्मकरन वायु लक्षण वा द॒वा । 
दोहा-खूजिजाइ जेहि अश्वकी, कर पद्‌ गन नेन ॥ 
वायुनाम ओढा करत; शालहोत्र कह बेन ॥ 
चदोपाई-लोकाकी जर सुंडी आने । दरकी सोंठि हींग परमाने !॥ 
सूघव सोवा वाइसरंगा। पलाशपापरा चृतके सगा॥ 
आंपध समकरि एक सिलाई । आठरोज तक देड खवाई ॥ 
अन्य । 
चोपाई-अंड सैभारू पात मँगावे। श्याम घतूरा ताहि मिलावे ॥ 
हॉडीमध्य पकाइक सेंके। वोढाकरन वायुकोीं छेके [| 
अन्य | 
चोपाई-अश्वअंगमा होय अमासू। एरुव लक्षण खाय न चासू ॥ 
उचके चोंकि धराणि पर गिरि | तीकी ओएच या विधिकरे॥! 
प्रथम स्ाजन हींग मैगावे ! अजवायानि केचनारिए लावे ( 
वायभरंग सोंठि ओ सरसों। पूरा करी अंगमा करसों 8 
अन्य । 
पाई-सॉंठि जवायनि वायभरंगा। वजन बरावारे कारि यक संग॥ 
अष्ट विशेषी काढा करे। सातरोज मा रोगेहरे | 
अथ टनक वाय लक्षण वा दवा । 
दोहा-टनके घोड़ा पॉउमें, टनक वाय तेहि जाबु | 
ताकी ओषध कीजिये, रोग जाय परमादु ॥ 


के 


(१९८ ) शाल्होत्रसग्रह । 


चौपाई-गण॒ुर पेसाभारे मँगवावे। ताहि पकाय अश्वमुख नाव ॥ 
यकइस दिनलों देउ खवाई । टनक वायु दूरी हो जाई ॥ 
अम्य । 
पाई-अंडा लेड टिटिहिरीके पट । देश अश्व नित जाइ रोग हट। 
थ कपात वाय टक्षण वा द्रा। 

दोहा-खाये मूर्ज अश्वके, जाना ताहि कपोत ॥ 

ताकी ओपच कीजिये, रोग अरामी होत॥ 
चोपाईं-रंडा बंगन यूल मँगावे | छालि बेरेरा जरकी लावे ॥ 


[4 


बच त्रिकुटा अरु लोका लेई। घृतक साथ खानको देई ॥ 
तिलको तेल कपोत लगांबे। महुआ पाता सेंकि बँधांवे ॥ 
अन्य | 


बिक 


चौपाई-काराजारी गढ़ लहू । सोंठि कचूर ताहिमे देहू॥ 


गावबरक रस खारूू कराव। छरकाक रस आम्रपकाव ॥ 


हि 


गरम हाइ तब लप कराव।। पातवाय खुखपात्र ॥ 


अन्य | 
चोपाई-सुमन पलाश क्फारा देवे। बाँधों ताहि कपोर्तेखोंब ॥ 
अन्य । 


चोपाई-हाड मन॒ष्य शीशको लावे। पुंगीफल छोटे मैंगवाव ॥ 
कँँदयल यृल तुचाको लीज. सकल पीसिके लेप करीज ॥ 
अन्य । 


दाहा-आंमला आ कचनारका, नीब पत्र समलड ॥ 
दासन मध्य पकायके, सके कपात दृउ ॥ 


2 | 


चौपाई-कारीजीर पीसि पानी में। इपरि कपोत देड़ तेहि गरमें ॥ 


शालहोत्रसंगह । ( १९९ ) 
अथ क्रपवायु लक्षण वा दवा । 

दोहा-कौपे अंग दुरंगकों, दाना बांस व खाय ॥ 

कंपदाय तेहि जानिये, जतन कियेते जाय ॥ 
चोपाई-घीड कपूर खाँडलें सानें | दूध मिलाइ पिंड मुख भाने ॥ 
ऊपवाशु वाजीकी जाई। शालहोत्र यह भाषे भाई ॥ 

अथ बमखबायु लक्षण वा दवा। 
दोहा-झुख मूज जेहि अश्वकी, रुज ग्ुख ताकी नाम ॥ 
ताकी ओऔपध कीजिये जो हय होय अराम # 
चौपाई-जवाखार अजवायनि लीज। हरदी संप सम कारे दीजे ॥ 
सँंवव मिले पीसि सच लेहू। अँबिली रसमें गरम करेहू॥ 
अश्व बदन पर लेप करावे। ताके ऊपर पट बँधवांवे ॥ 
अन्य । 

चोपाईं-जो मुख सृज अरबको दंषे। वातविकार तासु अवरेपे ॥ 
जवाखार अजवाइनि राई । सर्पप हरदी सॉंफ मिलाई॥ 
लहसुन मेलि वजन सम करो । जलसों पीसि अग्मिमें घरो॥ 
गरमगरम सेंको मनलाई। ओपध करों रोग बहिजाई ॥ 

सोरठा-होय वदन पर सूझ, जा तुरंगका दोखिय ॥ 

ताकी जतन समूझ, लोनवफारा दे प्रथम ॥ १ ॥ 
राई हरदी सोंठि, जवापार कुब्की गनों ॥ 
और सोहागा घोटि, समकरि सकल खवाइये॥ २ ॥ 
अन्य | 
सोरठा-मोथ इलाची आनि, अमिलतासु घनियों छु सथु ॥ 
सम कारक तेहि सानु, हयकोी रुजनाशक भणित ॥ 


(२७०० ) शालहोत्रसंगह । 


अन्य । 
चौपाई-भुज छाती यूज जो आनन। दाना चास नहीं मनभानन॥' 
मिचे कसोंजी अदरख पूनि।! चारों करो एक परमान | 
गैन्हें जहरवातकी हर । दूजी ओषध नाइक करें ॥! 
अन्य | ' 
चौपाई-अधैमास॒ पर दीजे आसे। जहरवातकों नाही जासे ॥ 
शेह्दा-बारह दिवस असाध्य गनि, तेरहदिन गतसाध्य ॥ 
पक्ष पक्ष ऐसी दवा; दिये न करति उपाध्य ॥ 
अथ गिलिमवाय लक्षण वा दवा । 


कि 90 से 2० मिल पी पी प 


हां-जेहि घोडेके वृदन पर, गिलूटी परिंगइ होय ॥। 

. झूबिर चले तेहि गिरते, गिल्मवाशुहे सोय ॥ 
चीपाई-पहिले घत अरू तेल छूगावे । पात समभारू केर मंगांवे ॥ 
के शुलफ तेलके संगा। गिर्मवायुको होई मंगा ॥ 

अथ गुल्मवायु लक्षण वा दवा । 
दोहा--जगह जगह पारिजातहें, गुल्म सकल तलुमाहि ॥ 
गोलाकृति स्थूलठ बहु, ग्रुल्मवायु काहि ताहि ॥ 
छंद हुलना-वेशलोजन वारिअरा अरु अवलक पुने छेहु । 
निबूविजारा तासुको रस छाय यामें देहु ॥ 
पिंड चारि खवाय वाजी गुरम नाशित होय । 
शालहोत्र विचारिक यह कही ग्रेथ विलोय ॥ 

अथकणंवायु लक्षण दवा । 


दोहा-फटे अश्वंके कनसरी, घार छुटे हुई ओर ॥ 

की लछोहू पानी गिरे, कणवायुहे जोर ॥ 
पाई-सोंफ घना जीरा मँगवाई । सोंठि सहित लीजो पिसवाई ॥ 
साल अश्वके लेपन कीजे । ओरो नास उपरते दीजे ॥ 


9६ 
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शालहोचरसंगह । (२०१ ) 


ढेंड़ी ऊँट केरि मैंगवावे । अके निकारे ताहि छनवावे ॥ 
गोद 


किक रा किक 


[सुद्देर घोड़ेकी जबहीं । शोणित बंद होयगो तबदहीं॥ 
सोरठा-झटकुमारे वारि, अश्विज्ञारिक सेंकदे॥ 
आषधघकर। विचारि, रोग हरे संशय नहीं॥ 
चोपाई-सेंकदेय हरदी ओ पाना | तापाछे लेप करि आना ॥ 
सोंडि सोहागा पिपरी ठांवे । कूटि पीसि लेपन करवावे ॥ 
अन्य | 
चोपाई-शोणित चुपे कृणते जाके । की आमास होय ज्वर ताके ॥ 
झारे शिर कॉपे सब गाता। दाहि जानियो रुज़ करि घाता ॥ 
ताकी ओषघ सुनो निद्वना । तिल हरदीमे सके काना ॥ 
अन्प्‌ | 
बोपाई-लहसुन हरदी हींग मिलाई | अके पातके बीच घराई ॥ 
कारे कपरोंटी दीजे आगी। काचो रहे जरे नहिं छागी ॥ 
ताहि कूटिके अक निकारी । चीद सहत तेहि दीजो डारी ॥ 
थोरी थोरी अशृणनभरे। कृणेगाय अश्वाकी हरे ॥ 
अन्य | 
चौपाई-जो आमास होय अधिकाई । तो नस्तर दीजे लगवाई ॥ 
सचव सजी साबुन आनी। सो लीजे पानी छानी 
ताकी पानी अ्रवणन भरे। सेंककरे पीर सद हरे ॥| 
अथ रक्तवायु छक्षण वा दवा 


रे 8 


दोहा-जा हयकी दिशे आगिली, चले न येकी. या ॥| 


..... पाछिल घरणीको रहे, रक्तवायु तेहि नौंड॥ 
चौपाई-खुरासाने बच दूनों आने। ऑराके दल रखेंगे साने ॥ 


ते सम करि देहु मिलाई । दरीभारे सेंघव पिसवाई॥ 
४! 
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( २५०२) शालहोतसंग्रह । 


ह अन्य छक्षण रोगकी पृहिचानका । 
दोदा-श्वासचले बहु दम करे, कछुक देर थाभिजाइ ॥ 
दूसर लक्षण जानियो, रक्तवाय॒त्तोा आइ॥ 
चोपाई-मानुषका जिमिलकवा वाईं। ऐसे तुरी रोग हो जाई ॥ 
महाकाञठिनहें रोग विशाला। याकी दवाकरी ततकाला॥ 
पैसा पेसा भारि पिसवाबे। सेवरछालि टंक दश लावे ॥ 
लहसुनकी गाठी सम करो। पीसि छानि मैदा सम परो ॥ 
गोचृतके संग दश दिन दीजे । औरो चूत तनम्ंन कीजे 

इंटसेंक उपरतेदेह। पवन बेद मा राखे वोह ॥ 
या विधि दवा करो मनलाई । रक्तवायुकी खोजनशाई ॥ 

य। 
चौपाई-देड वतीसा चरण याही । माठुषकी खोपरी जेहि माहीं ॥ 
ह तोला तोलाकी परमाना। शाम सुबह दिन बहुत विधाना ॥ 

अन्य | 
चोपाई-सेर एक गोसूत्र मेँगावे । ढुइ तोछा यूबुर मिलवावे ॥ 
ओदटी करिके प्रात पियांवे । गेरहदिन याही विधि पांवे ॥ 

अन्य | 
चोपाई-वृषभ अस्थिको तैलबनाई । लेउ पताल यंत्र निकराई ॥ 
तोन तेलकी मालिस करें। सकल देहमें सो अनुसरे। 
तैल लगाइ बफ़ारा दीजे। ताकी दवा सवे छखिलीजे ॥ 
पात चतूर बंकेना लावे। ओर सैभारू तामें नावे॥ 
रहसाने अंबर बेलि मैगांवे । रनिकी पाती ताहि मिलांवे । 
जोगिआ अंडकेपात मँगाई । सातो दवा वराबारि लाई ॥ 
माठीके बतेन उसनांवे। सकल अंगमें वाफ देवांवे ॥ 
पाँच सात दिन या विधि कीजे।बहुत दाईँ निशि बासर दीजे 
पवन बेंदमें राखे भाई । सकल वायुकी नाश कराई ॥ 


शाल्होत्रसग्रह । 


( 
दोहा-सकलछवाबयुकी नाशिहे, कह्यो बफारा तौन 
शालहोत्र यह मत कहें, अंथलारमें जोन ॥ 
अथ अरगवाय लक्षण वा दवा 
दोह-पाछिल घर जा बाजिकी, पकरो वाई होह । 
ताहि कहत अद्धगहँ, सकल सयाने लोइ ! 
असारनातढ़ | 
दोहा-रहसनिगंध पसारिनी, गदहपुरेना जानि॥ 
वुकी जर सहिजन सहित, दोइ दोइ पल मानि ॥ १ ॥ 
अजवायाने कनयर जरहि, आठ आठ पललेइ ॥ 
अरसी सबेप सेर देश, मिले सबनको देह ॥ २॥। 
सब ओषध यक्‌ संग कृरि, लीजे तैल पेराइ ॥ 
तेल कराही माहिकरि | दीजेअग्नि चढाइ ॥ ३॥ 
सेंघवरलीज पाँच पल, ताकी लेड पिसाइ॥ 
माठ लीजे तेल सम, दोऊ देउ पचाइ ॥ ४ ॥ 
शुद्धतेंल होजाय जब, छीज ते छनाइ ॥ 
ताहि. लगावे अश्वके, छाहींगें बँघवाइ ॥ ५॥ 
दाना दीजे मूंगकी, सर एक यह जाने ॥ 
.. पानी दीजे कूपको, मध्य दिवसमें आबि ॥ ६४ 
सोरठा-दीज तेल पिआइ, टका एक भरि प्रथमही ॥ 
दीजे फेरे लगाय, तीस रोजमें जानिये ॥ १ ॥ 
दोहा- आधे घरकी वायु पुनि।ओर कंब्जियत जाय ॥ 
जोकोई या विधि करे, सगरी वायु नशाय ॥ 3 ॥| 
अथ कहानवायु दक्षण दा द॒वा। 
दोहा-बेर बेर बैंडे उठे, नितप्रति यह गाति होह ॥ 


किक 


। 
असवारीमें ताहिके, ऊर्श्वास चले सोइ ॥ १॥. 


(५०४ ) शालहोत्रसंगह । 
शिलाजीत शुखुरू सहित, गोघृत लेउ मैंगाइ ॥ 


[आप 


- अंक यक आषंध दइ पल, सबकी ूड [मलाइ॥ २ 


कही एक मोताज यह, दीजें दाना माहि॥ 
आओषध दीजे सात दिन, शेग दूसिद्वे जाहि॥ ३ ॥ 


ऊंदध भस्मक्वायु लक्षण वा दवा। 
दोहा-कीतो बाई कोखिमों, कीतो दहिनी जानि॥ 

अथवा देहीं सब विष, सूजानि तामें आनि॥ १ ॥ 
देह छुये करकस परे, सूजनि बाढ़ति जाइ ॥ 
जुदा माहि पानी चले, जूड़े कान लूखाइ ॥ ३२ ॥ 
दानाघासहि खाइ बहु, अति जल पीवत होइ ॥ 
जाना ताहि अखाध्यहे, मेरे सही हय सोह ॥ 2 
कहे मेलावाँ पाँच पछ, तिनकों लेड मँगाई ॥ 
दशपल तिलके तेलमों, लीजे खूबचुराइ ॥ ४ 
पैसा साढ़े तीनि भरे; ताहि पिसांवे आह ॥ 
दानाघास न दीजिये, पांच दिवस छी ताइ ॥ «॥ 
कूटि चिरेता कैफरा, दोइ दोइ पल ढछाइ ॥. 
गऊके यूत्र पिसाइके, लीजे तप्त कराइ॥ ६ ॥ 
मरदेनकीज पीठि पर,पांच दिवस लशु जानि॥ 
पानी दीजे स्वल्प तेहि, होइ रोगकी हानि॥ ७ ॥ 
लंघन कृरिबेकी शकति, जा घोडेके होइ॥ 
ओषधघकीज ताहिकी, जियत तुरीहे सोंइ ॥ ८ ॥ 

अथ कुमकुम वायुरोग लक्षण वा दवा । 


दोहा-गाँठिनमें गाँठी परे, ओ गाँठी फिरि जाइ ॥ 
- जानो कुमकुम रोगहे, ताको कहाँ उपाइ॥ १॥ 


शालहोत्रसंगह | (२०७ ) 


माजूफल ओऔ केफरा, धायके फूल मँगाइ ॥ 
सबकी भाग समान ले, तिनको छेउ पिसाइ॥ २॥ 
दोइ टकाभरि ओषधी, गोचत लेडउमिलाइ ॥ 
औषध दीजे बीस दिन, रोग तासुकी जाइ॥ ३ ॥ 
अन्य कुमकुम रोगके लक्षण। 
दोहा-मेजा जाके फिरि गये, की गांठी दरशाइ॥ 
सोऊ कुमकुम रोगहे, ताको कहों उपाइ॥ १॥ 
प्रथमहि नाल बँघाइके, सूचों सुम करि देइ ॥ 
ता पाछे पट्टी कहाँ, बाँचि तासुके देइ॥ २॥ 
का पशावाब हर ड़ 
दोहा-प्रथम पातले रंडके, दीजे तिन्हें बँचाय ॥ 
धो राखे तीनि दिन, डारे फेोरि खुलाइ॥ १॥ 
भीतर बाहर पॉडके, डारे बार मैंडाइ॥ 
पछनांदेके ताहिपर, पट्टी देव बँचाइ ॥ २। 
आऑबाररदी दोइ पल, कुचिला दोनों आनि॥ 
. यलुआ लीजे एक पल, ताको जलूसों सानि॥ ३॥ 
चीपाई-पढ़ी ऊपर ताहि लगावे । सो पही ले पगहि बँघावे ॥ 
तीनि विवसलों बाँचो राखे। शालहोत्र साने ऐसो भाखे॥ 
दोहा-खोले_ चाथे रोजमों, पाकिंगयों जो होइ॥ 
यह ओषध लगवाइके, बचे पट्टी सोइ॥ १ ॥. 
समुदखार हट्तारु अह, लीलाथोथा आनि॥ 
ले जमालगोटा बहुरि, ओर निम्तोदर जानि॥ ४ ॥! 
- अक दूध मँगवाइके, तामें लेख पिसाहइ ॥। 
पछना ऊपर पग विषे, दीजे ताहि लगाय ॥ दे । 
दोईइ पहर बाँधो रहे, डरे फारे खुला 
. जलमों नीब उसेइके, ऊपर देंड हगाइ-॥ 8 ॥ 


(०9०६ ) _ शाल्होचरसंग्रह । 


नीब घरत तौढों रहे, खूब साफ होजाइ॥ 
मलहम फेरि छगाइये, जलम नीक होजाइ ॥ « 
गोजा सूथोी होइ अर कुमकुम रोग नशाइ ॥ 
शालहोतच्र घानिके मते, दीन्‍्हों दवा बृताइ ॥ ६ 
अन्य । 
बोह-यलुग और अफीम ले, रेवतचीनी आनि ॥ 

. हृरदी मानुफ्सूजमो, ताहि पकावे सानि॥ १॥ 
पट्टी ऊपर लाइसी, दीजे ताहि बँधाइ ॥ 
ओषध वही सबे करे,प्रथमहि कही उ आह ॥ २॥ 
थूहर और मदारकी, लीजे दूध कढाइ ॥ 
फाहय ताछु | बनाइके, दीजे ताहि बंचाई॥ हे ॥ 
बधों राख तीनिदिन;ताउु जतन यह आइ ॥ 
घोष ताहि शराबते, खूब साफ ह्ैजाइ ॥ ४ ॥ 
मदिरा चून मिलाइके, रोज छूगावत जाये॥ 
जखम सूखि जब जाहगो,पग सूधो ह्वेजाय ॥ ५ ॥ 

अन्य ॥ | 

शेह-अजवाइनि घुड़ चोकरा, गोहूँकेर मेगाय ॥ 
थोरा पानी डारिके, छीजे गरम कराय॥ ३॥ 
सो ले बाँचे पग विषे, पछनांदिकरि ताहि ॥ 
या विधि बॉँपे चारि दिन,पाकि यहीते जाहि ॥ २ ॥ 
पाती नीब पिसाइक तामें सहत मिलाइ ॥ 
ताहि लगावे जखमपर, साफ तही ह्वैजाइ ॥ रे ॥ 
मलहम फेरि लगाइये, जवम नीक जब होंइ ॥ 
धरणी परसे शुद्धशो, कहतसंयानिलोइ ॥ ४॥ 
पग कृदावि टेढों रहे, ताको केंहों उपाय ॥ 
ताहि लगावे पग विंषे, खंपचे बॉँघत जाय ॥ ५ ॥ 


शाल्होदर्सगह ( २०७ ) 


चौपाई-सोश सस्तगी तेल कढांवे | दोह घरी छों ताहि बँवावे ॥ 
ताके छपर देश लगाई । शास एक से रोग नशाई ॥ 
शेह्क-नितप्रति याँही विधि करे, शालहोंत्र काहि ताहि ॥ 
णी परशे शुद्ध पग, रोग तहीं बाहि जाहि ॥ 
अन्य | 
हां-दालचिनी अरू जाइफर, मोम मस्ती आनि ॥| 
मंद लकरी एलुआ, गर्री कही बखानि॥ १ ॥ 
पात सैभाहके साहित,नीबपूत आअरू अनि॥ 
पृत बकेना रंडके, अह अनारके जाने॥ २॥ 
सर ढोइ तिल तेलले, हुइ ढुंई पल सब पात ४ 
दीजे अधि चढाय सो, होइ खूब जब तात ॥ ३॥ 
एक एक पाती छंद, तामें लेइ जरा 
फेरि उतारे अञ्जि ते; लीजै ताहि छनाइ ॥ ४ ॥! 
अंडा झरगीके बहुरि, सोतो लीजे चारि॥ 
जरदी तिनकी दूरिकारेदीजे तासें डारि ॥५ ॥ 
एक एक पल ओषधी, जरूसें छेहु पिसाइ ॥ 
सुंबें मिलांवे_ तेलमें, दीजे अभिचढाइ ॥ ६ 
खूब लाल ह्वेजाइ जब, केंड तंबे उतरा | 
ताहि लगांवे पृण विंबे, खपचे देउ बधाई ॥ ७ || 
सुड् ठेढों जासुको, ढुवों पगन हेजाइ ॥ 
ओषध कोजे एककी, जब दीकी दरशाहई ॥ ८ ॥| 
ठुसरे छुड् माहिसो, ओषध देश लगाय ॥ 
शालहोत्र शुनियों कहें, तुरी नीक ह्वेजाय॥ ९ ॥ 
अथ्‌ एकअग वायलक्षण वा दवा | 
सोरठ-पॉइआएरगैले माँहि, कीतो पछिले पाँइमें ॥ 


0७ 


छग। तह 


ब््रे 
प्‌ 


(४०८ ) शालहोचरसंग्रह । 


जोतों ब्रम लखाइ; रक्त तहाते काढ्यि॥ 
तब ओपषध करू ताहि,बाजी होत अरामहे ॥ २॥ 
दोहा-रहसानि झुखुरू- गुचेले, गदापुरेना जानि ॥ 
लीजे जोगिआरंड जर, ताकी बकलछी आनि॥ १॥ 
देवदारं पुनि लीजिये, पाँच पाच पल आने ॥ 
अबिलतास पुनि सोंठि ले,अरुदड़ जुरी बखानि॥ २ ॥ 
बकलीझाँडीकी जराहिं, कुंटकी वायभरंग ॥ 
सुरवन पिथवन बेलकी, लेइ जरे यक संग॥ ३॥ 
हुवी कठेआ लीजिये, अरू बहेर सुखदाने ॥ 
डेढ डेढ़ पल ओषधी, एथक्‌ पृथकू जिय जाने ॥ 8 ॥ 
सब ओऔषध यकव कारें; दोई भाग करि ताहि || 
ताकी विधिअबकहत हों, सझझिलेहु जिय माहि॥ ५। 
चोपाई-सा[तभाग आधेके कीजै | एक भाग तामेंकी लीजे॥ 
चारिसेर जल तामें डरे । आगीके ऊपर लेघारे॥ 
दोह-आध सेर बाकीरहे, लीजे तबे उतारे ॥ 
हयकी देहु पिआइ सो, श्रीधर कहो विचारे ॥ १ ॥ 
प्रातसमय यह दीजिये, सात दिवस लोजानि॥| 
भाग जोन आधो रहे, ताको कहों बखानि ॥ २ ॥ 
औषाई-सात भाग ताहके कीजे । मोठ महेला संगहि दीजे॥ 
सध्य दिवसमें देहु खवाई । सतयें दिन नीको होजाई॥ 
दोहि-आमवात जाके अहै, राषिर श्रवत की जोइ ॥। 
चक्रवात॒ कीतो भई।, तीनों नीकेहाँइ # . - 
अन्य । 
दोहा-रहसानि मौढ़ी सोंठि छे, असगँध देशी आने । 
पुनि अमलोनिया जर सहित,द्शद्शपल सबजानि॥ ३ ॥ 


लिश्य जानो बात यह, बाइ छतीसड्ग जाई ॥ £ ॥ 
अन्य द्तभद्‌ | 
>सूजनि चारिड चरणमसें, बनीरहाते जो होई 
फेरते वह कम परे, वातभेदह सीई ॥ ३ । 
गृहहपुरैना पीसि पुनि, बच बकुची खंभारे ॥ 
देव॒दार रहसनि सहित, सोंठि बहेरा डारे ॥२॥४ 
सुसफोंका असगव सहित, पिपरासूल मंगाई। 
हुइ ढुइ पलकी वजन करि, सबकी छेउ मिलाई ॥ डे 
बीसभाग ताको करो, चारिसिर जल माहि। 
काढा करिके तासुकी, हयकी दीजे ताहि ॥४॥ 
याविधपि दीजे वीसदिन, शालहोन्र मत मानि॥ 
सूजनि उतरे चरणकी, होह रोगकी हानि ॥ ५ 
अथ लकवा बाइक लक्षण वा ददी 
दोहा-लकवा मारत जाहिकों। छुख ठेढों हुजाई ॥ 
व्ढ़ीगर्दन होति है; एकतरफकी आई ॥ ३ ॥ 
मुश्किलसो वह खातह, दाना चासाह जाने ॥ 
जहाँ पवन नाई छागई, बाँचे हयकी आने ॥२। 
दवा । 
दोहा-सोंठि पीपरामूठ के; अरू अजमोद जंगाईं ॥ 


पीपरि कुटकी कैफरा, अरू अजवाइने लाइ ॥ १ ॥ 
हरदी गगुर लीजिये, ओर भेलाउ भंगाई ॥ 
खुरासानि अजबाइनी, काराजीरी छाई ॥ ३ । 


(६२१० ) शाल्होत्रसंगह । 


कालिश्वर बच कूट घिउ, अरू बंडार मिलाइत 
भाग बरोबरि आने सो, इनको केउ छुंठाइ ॥४॥। 
चैपाई--दंश तोले सब औषधघ लीजै।दाना पाछे हंयकोदीज॥ 
दोहा-दाना दीज मोठकी, अभिमाहि पकवाई ॥। 
पानी दीजे गर्मेकरे, जब ठंढ़ी छ्वेजाइई ॥१॥ 
जबतक होंइ अराम नहिं, यही दवा करवाहइ ॥ 
शालहोत्र छनिके मते, दीन्हीं जतन बताई ॥ २ ॥ 
न्य तेल । 
दोहा-लेउ सँमारू रंड अर, अक बकेना आने ॥ 
हरकी छीमी कही, ओर चतूरों जानि ॥ 
चौपाई-इनके सबके पात मगावो । करुयेतेलाहि आनि जरावों ॥ 
सोके साकि गदन पर मलई । पहर एकमें पीड़ा हरई । 
अन्य | 
दोह-इँदायनेंके बीजले, ओर छुसच्बर आति ॥ 
और मस्तगी लीजिये, अक्वरकरहदय जानि ॥ १ ॥ 
अंबहृहिदी तगह के, भाग समान अंगाहई ॥ 
ओऔपषधतोलेदोइ भरिं, सबकी लेड पिसाइ ॥०-। 
स॒हत पाउ भरि लीजिये, तासेंग देरखवाइ ॥ 
याविधि कीजे सात॑ दिन, रोग हूरि हजाइ ॥ डे 
अन्य । 
दोहा-वायभरंगी कूब्छे, और झसब्बर छाइ॥ 
डरे इयके काममे, विलकों तेल जराइ ॥ 
अन्य 
हा-हुटकी हर बहेरले, शिलाजीत छुड आनि॥ 
हरदी साबुन सोठि पुनि। दरदीदारु बखानि॥ ३ ४ 


शालहोतरपंगरह । (२११ ) 


बकली हूसेकी बहुरि, बीए टकायसरे जानि॥ 
सबको याग समांनले, आठसेर जल आनि॥२॥ 
शेपाई-सब्‌ ओषध अचकचरा कीजे। जल मिलाइ परिपक्ककरीज 


ह 


थाहसा जल राहजाव। तब उतार मसाले छाने पघराव॥ . 


| 80 


केदीखा तीनि करीज । तीनि रोज नित प्रातहि दीज ॥ 
विधि चोदह दिन लगु करिये ।तापीछे विधि यहअचुसरिये 
प्रेथी मेगवावे। सोठ्सिरसरि मिले पकावे॥ 
दोह्द-काढा प्याइक दीजिये, यही महेला रोज ॥ 
पाती ओदा दीजिये, रोगकरहे न खोज ॥ 
अथ वातगुर्ग ढक्षण | 
दोह-गर्दन कनन्‍्धें जासुको, सूखि तुरीको जाइ ॥ 
चुप्ड़ा चपके हाड़पे, वातशुग सो आइ ॥ १॥४ 
घखाति ताकी पीठि फिरे, पीड़ा अति अधिकाइ ॥ 
घूखब ताकी होइ कम, यह ओषिच करवाइ ॥ ९ ॥ 
र्डतेल हिलेत॑ंल स्त, दइ|झ लड़ मिलाह ॥ 
तामें थोर डारिये, भेनशिलाहेकी छाइ ॥ है ॥ 
सुखपर मलिदेह सो, रंडपात सेंकवाइ ॥ 
बाबे ऊपर ताहिके, शालहोत्र मत आई ॥ 8 ॥ 
चोपाई-एक जगह जो सृजनि आवे । होह अराम अश्व सुखपाव । 
जो अराम नहिंदेइ दिखाई । तो ताकों चीरी गि्रवाई ॥ 
: चरोपौइ उपरकरि बाप | ता ऊपर फिरि यह विधि साथे ॥ 
साखिखाल जहँ देह देखाई। ताके पाजर देंउ चिंराईं ॥ 
आगुर भरि तहँ घाउ करावे। रंडाकी चॉगलि बनवाबे ॥ 
तेहि लगाइ करे फैकी वाही | घाउमें हवा बहुत मरिजाही॥ 
खाल पकरि चुटकी भे लेहू । भीतर हवा भर तेहि देंदू ॥ 


हा 
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॥ 


(२५१०) शालहोत्रसंग्रह । 


देख दबाइ हाथते वाही। चमड़ा इड्डी छाड़े जाही 

दफा एक हुइ तीनि करीजै । तेहिके उपर ओर विधि कीजे। 
मिला मेनशिलतेल मँगाई। ऊपर लिखा जोनहे भाई ॥ 
जखम माह सो तेल मरीजै। सृखीजगह दावि करि दीजे ॥ 
टाँका घाउम देव देवाई। फिरि चघोडेकी ठाढ कराई ॥ 
काठ तिपाई यक बनवाई | पेटतरे सो देंउड गड़ाई ॥ 
घोड़ा फिरि बैठे नहिं पावे । सोई जतन स्वामि करवावे ॥ 
जखम पास सूजतिहे ताके। निर्करे पीडु चीरिये वाके ॥ 
फिरि तापर मलहमलगवावे | होइ अराम अश्व सुख पांवि॥ 
फ्रि बताना देखैंतेहिकी । देह मसाला वाजिव वहिकी । 


अथ ऊडेवायलक्षण वा दवा । 


दोह-अंडकोश यक तरफकी, ऊपरको चढिजाइ ॥ 
अंड चढो जेंहे तरफकी पावतीन ढैँगराह ॥ १ ॥ 
नीबपात उसवायके, देह बफ़ारा. ताहि ॥ 
करे लँगोटा वख्धकी, बाँचे भरता वाहि॥ २॥ 
अन्य लक्षण । 


दोह-यह ओषध करि पाँचद्िन, जो अराम नहिं होइ ॥ 
ताकी ओषध कहतहों, जानि छेहु अब सोइ ॥ १+॥ 
अंड एक चूढ्िजाय सबु; नहीं देखाईदिेह ॥ 
औषध कीजे ताहि की, ताते नीकी होइ॥२॥ 
यह बीमारी काडिनहै, अंड चढा रहि जाइ॥ 
पॉँवसाखि तेहि जातहै, ताह॒ब नाहि. मरिजाइ॥ ३ ॥ 
'पीपारे तोले एक ले, ताको रेड कुठाइओं 
ताते इग्रनी सोंढिके, तामें देश मिलाइ ॥४॥ 


शालहोत्रसंग्ह । (५१३) 


तीनिसेर गोहुग्घछे, ओऔषध लेउ पिलाय ॥ 
पदर एछक्क दिन भीतर, ताको ढेड पिआय ॥ ५ ॥ 
चाोपाई-पछ्कीवो दूधकी कही। सातरोज हुये दीजे सही ॥ 
यछ् खुराक, मोताज बताई । यतनी रोज दीजिये भाई ॥ 
अन्य | ; 
पेछारी माहिकी, पद रण दें खुलाय ॥ 
न निकारे ताहिते; बाजि वीक हैं जाय ॥ १ ॥ 
पत मंगवाइके, देह बफ़ारा वाहि॥ 
भर्तों वीबको; फिरि हुकना करू ताहि॥२ ॥ 
दवा हुकना । 
दोहा-अजवायनि अजमोदले, हरदी सोंठि मैंगाइ ॥ 
गयमिरिंगहि छाइ छुनि, सबको लेउ पिसाइ ॥ १ ॥| 
ओषध्‌ तोले बीस भरि, सातसेर जल माहि ॥ 
ताहि चुरावे अधि पर, तीनिसेर रहि जाहि ॥ २ ॥ 
फेरि उतरे अग्निति, खूब सलाय छनाय ॥ 
आधपषाव तिल तेल ले, सो तेहि माहि मिलाय ॥ | ॥ 
हुकना . कीजे वहीसे, और मसाला देय ॥ 
शालहोत्र मत जानिके, देखि बताना लेइ ॥ 8 ॥ 
अथ बलगम वायु लक्षण वा दवा । 
दोहा-पाछिछ घर काँपत अहे, वात भई यह लोय ॥ 
बैठे सो सश्किठ किये, उठिके ठाढठो होह ॥ १ ॥ 
पेर इुओ लरखरतिहँ, राह चलतमीा आने ॥ 
ये लक्षणहैं जाहिमें,. बात बलगम्मी जानि ॥ के || 
चौपाई-ख़ुरासानि अजवाशनि कही। सोंडि जवाइनि पीपरि लही॥ 
काराजीरि भेलावाँ लांवे। सब दवा यकमाद़ि मिलांवे॥ 


|; 


| 





हु 


पक 2! 


थे 
बाँघे 


(५१४) शालहोत्रसंग्रह । 


दोह-हरदी दोनों केफर, अरू कालेखवर आने ॥ 
घोड़वच अरु बेडार कहि, भाग वरोबारे जाने ॥ १) 
कूटे अति बारीख कारिे, सबको लेड मिलाइ ॥ 
पेसामारे ले शाम को; हयकी देख खबाइ ॥ २॥ 
दानादीज मोठकों, अभि माहि पकवाइ ॥॥ 
जैथी लीजे पाउभारे, सोझ लेंउ मिलाइ ॥ ४ ॥ 
तैल जोन लकवा विषे, कहो अंहे सुखदाइ ॥ 
हयके पछिले अंगमें, दीजे ताहि छगाइ ॥ ४ | 
हुकना कोजे ताहिको, दवा लेंड मंगवाई ॥ 
उद्धेवायुमें जो कही, सोइ दवाई आइ ॥ ५॥ 
ऐसे घरमें राखिये, नहीं पवन छुइजाइ॥ 
गझई झूल मेँगाइ करि, दीजे ताहि उढाइ॥ ६ ॥ 

अथ गठिया वायु छक्षणवा दवा । 


दोहा-अगिले पछिले पॉवकी, गॉणफूलि जु जाहि ॥ 
लंग करतिहे तासु पग, गैंठिया जानो ताहि॥ १ ॥ 
कुचिला पेसा एक भरे, तिनकी लेड शुजाइ ॥ 
गोली चना प्रमाणकी, ताकी हेड बनाइ॥ २ ॥ 
दाना पाछे साँझ को; गोली एक खबाइ ॥ 
यहिविधि दीजे नित्त प्रति, रोग नाश ह्ैजाइ॥ हे ॥ 


अथ धडकावाय लक्षण वा दवा। 
दोहा-बहुत चलतेह बाजि जो, की अति दोरोहाई ॥ 
बात दबावति आनि तब; घड़का कहिये सोह ॥ १ ॥ 


घड़काकी पहिचानि यह, सुस्त बदन है जाहि॥ 
दिलमारे हफ्फाति बहुत, सीनाहालाति आहि॥ २॥ 


शालहोत्रसंग्॒ह । (२१७ ) 


औषध कीजे जरूद तेहि, नाहिन यह गति होइ॥ 
करे सवारी ताहि जब, ऐसिय गति तब सोह ॥ ३ ॥ 
ताजा छोह्ू छागकोी, सेर एकलों जानि ॥ 
मिचेंपीसे ठकासारे, मिलवे तामें आनि ॥ ४ ॥| 
पाँचरोज यहि तरहते, हयकों देंउ पिआइई॥ 
लीजैपोंठि छटाँकमारे ; इनो: श॒ड़ाहि मिलाइ ॥ ५ ॥ 
हयको देव खबाइ सो; तुरत नीके छ्वेजाई ॥ 
खोंके ताके फस्त जो, तुरी सही मरिजाइ॥ ६ ॥ 


अथ जहराद कक्षण वा दवा । 


दोहा-हाथ पाँड गदन सहित, सूजे हयकी आइ ॥ 
चोहर जाकी नहिं चले, खाइ घास नाजाइ॥ १। 
माने विथारे पानी बहे, छखि लबाबके तोर । 
सो जलके लागे बढ़े, जहरवात करि गौर ॥ २॥ 
हरदी पिपरायुल अरू; कुंटकी सॉडि मंगाह ॥ 
माँग भेलावाँ मिर्चयुत, सबें समान कराइ॥ हे । 
आंषध तोले पट संबे, सबको केउ पिसाय ॥ 
दाना पाछे ताहिको, हयकों देख खबाय॥ 8 ॥ 

अन्य । 


दोहा-धमिरा_ पात मैंगाइये, अंबरबेलि मैंगाइ॥ 
लेर सँमारूपात अरु) पाते चतूरां छाइ॥ १ ॥| 
लीजे सबको भाग सम, जलमें छेड पकाइ ॥ 
सहत सहत हय पीडिपर, ताकोदेश चराइ ॥ ४ ॥ 
चारिषरी लगु सेंकिये, याहीविषि सों जानि ॥ 
खुलाति देह तब बाजिकी, श्रीधर कहो बखाने ॥ ३ ॥ 


9३१६.) शालहोत्रसंगह । 


अन्य । 

दोहा-जरलोकाकी लीजिये, बकली ताझु मंगाय॥ 
निरणुंडी ओ हीोगले, बच अर साठि मिलछाय॥ १ ॥ 
ले पलाश पीपरि सहित , संघव वाइसरंग ॥ 
चारि चारिमासे संबे, जानो सहित उर्मंग॥ २ || 
सेरएक ले गाइचिडउ, ओषध सबे मिलाय॥ 
हयको दीजे तीनि दिन, रोग दूरि ह्जाय॥ ४ 
सेकनकी विधि जो कही, सेक वहीविधि ढेंइ ॥ 
शालहोत्र सु॒नि यों कहे, बाजी नीकों लेइ ॥ 8 ॥ 

अन्य जहरबात क्षण । 

दोहा-बलगमते जो होतपहै, जहरवात तडु आइ ॥ 

.. तासु वताने माहि सो, रंग श्वेत दरशाइ॥ १३ ॥ 
बीरबहूटी एकपर, गुड़ लीजे छपदाय ॥ 
याविषि दीजे तीनि दिन, जहरवात मिंटिजाय ॥ २ ॥ 

अन्यू जहरबातद लक्षण। 

दोहा- रंग बतानेकी जरद; घूजाने करी होय ॥ 
प्रथमहि औषाधि जो कही, देते नीको होइ ॥ 

अन्य लक्षण। 

शोह्ा-अंड घृजि जाके गये, देखि वताना तासु ॥ 
प्रथम जोन ओषध कही, ताको दीजे आसु ॥ १॥ 
त्लिकों तेल मंगाइकें, ताकी देश छलगाय॥ 
हूस पतले जोसकरि, तिनको देउ बँधाय॥ २॥ 

अन्य | 
हा-दुहँ रानमें जोन रग। तिनते खून कढाइ॥ 


तापाछे यंह ओपधी, ताकोी देउ खबाइ॥ १ ॥ 


शाल्होनसंग्रह । ( २१७ ) 


छोन लऊहोरी उतसहित, तोले डेढ मगाय !॥ 
ते दोनों मिलवाइके, दीज कछेप कराय। २॥ 
महुआपात मँगाइके, तिनका केउ उसेह॥ 
बाजीके . वेजाविपे, बाँधि शोज सो देह ।॥ ३ ॥ 
झन्‍्य लक्षण । 
दोहा-घजनि सब पोतन दिंषे, जा बाजीके होई। 
...... खील सोहागा दीजिये, अवरखक रखताई। 
चौपाई-मासे तीनि सोहागा लीमे। झानिक अद्रखके रसदीज 
अन्य । 
दोहा-भाठीकी जर सोंठि अर, पीपारे मिर्च मेगा है 
कली गरलारि वंच सहित, रिंघिनिकी जर छाइ ॥ ३ ॥ 
चारि चारि मासे सबे, ओपधकेड अगाई।॥। 
वकली लीजे रंडजर;, समाप्त दुई मिलवाइ॥ « । 
सेर एकले गाइछृत, ओपध ताहि मिलाय। 
रोज. तीनिमं ओषधी, हयकोी देड खवाय॥ दे ॥ 
अन्य | 
दोहा-काराजीरी छीजिये, गेह सोंडि गंगा ॥ 
अरु कचूर गैगवाइके, भांग समान कराई॥ ) ॥ 
गोबरके रस माहि मो, छीजे खारिल कराइ॥ 
छिरकामो सो तप्त करि। इसको देंड खंबाह ॥| 
कद अरू मोसम देखिके, यो ओपषधको ढेंइ ॥ 
चंडीके परतापते, बाजी नीकी लेइ ॥ 
अनच्य | 
हां-टेसूफूल. मँगाइके, जलमंकेड पढाई ॥ 
सोबाँपे दिन सातलों, तुरी नीक हुजाइ 


+ | 


छह 


(२११८ ) शालहोत्रसंग्रह । 


अन्य । 
दोहा-मिचे पान अद्रख सहित, बीज कसोंजी छाइ॥ 

- दोइ टकामारि लीजिये, भाग समान कराइ॥ १७४ 
जहरवात विष बेलि अरु, दूरिसही ह्वेजाय॥ 
शालहोत्र झुनिनाहकी, मतों गूढ़ यह आय॥ २ ॥। 

अन्य । 

दोहा-राई पीपरि पिर्चछे, टका टका भरि छाइ॥ 
हींग सोहागा लीजिये, और अफीम मिलाइ ॥ १ ॥ 
लांग अकरकरहा सहित, इनका छेड सगाई ॥ 
पेसा पेसा भरि कहीं, सबको छेड मिलाइ॥ २॥ 
सोंठि पीपरामूलछे, कृर्ष कृषे भारि लछेउ ॥ 
छालि सहींजन कूटिके, ताहकी रस देड॥ हे ॥ 
लघु अवरा परमानकी, गोली लेड बनाय॥ 
प्रातसोझ यक यक कही, हयको देउ खवाय ॥ ४ ॥ 
जहरवात नाशे सही, मंदअप्लनि मिटिजाइ ॥ 
भोजनपर अति रुचिबढे, शालहोत्र मत आइ॥ ५॥ 

अन्य लक्षण वा दवा । 

दोहा-स्वाथ होह जो देहमें, ओ गददेनमें जानि ॥ 
जकारिजाय जो वाजिको, जहरवात सो मानि॥ १ ॥ 
हींग सोंडि अजमोद ले, काराजीरी आनि॥ 
भांग बरोबारि कीजिये, अजवायनि अरूु जानि ॥ २॥४॥ 
जल्सों पीसे ओषधी, लीजे तप्त कराइ॥ 
स्वाथहोय जहेँ अंगमें, दीजे लेप कराइ॥ ३॥ 
स्वाथ सकल मिटि जाइ जब, तबकी यह विधि आहि ॥ 
रुघिर काढिये ताहिको, छातीकी रगमाहि॥ ४ ॥४ 


शालहोंत्रसंग्रह । (२५१९ ), 


अन्य । 
हा-वातरोगंह जाहि तब) जहरबातअरुहोई ॥ 
पथ ताकी कहतहाँ, शालहात्र मतजाई ॥ १ ॥ 
मेथी लीजे सर यक, तासम हर बखान ॥ 
पात बकेना लेख पुनि,सेर अढ़ाई आनि ॥ २॥ 
सज्जी लीजे सेरभारि, सबकी छेउ पिसाइ ऐ 
भेड़ी मृत मिलाइके, दीजे तेहि गड़वाइ ॥ #। 
गाड़े ताकी सात दिन, लीज फिरे निकेसाइ ॥ 
पेसामरि तेहि अश्वकी, दीजे ताहि खबाइ॥ ४ ॥ 
मंदआय अरु वाइ पुनि; जहरवात हरिजाइ ॥ 
ओपपदीजे सात दिन; हरिब देत बढ़ाई ॥ ५ ॥ 
अन्य लक्षण वा दवा । 
दोहा-वरमपेट तर होइ जो, जहरबात सो आइ॥ 
सबक कहातिद ताहिको, सी हथकों दुखदाइ॥ 7 
छाती अरु गदन विपे, तहां वरम जो होड़ ॥ 
सबकी आओपच एकह, शालहोध्र मत सोइ ॥ २ ॥ 
जोलोंभोरी वरम है; वाजीके तब माहि ॥ 
तोलों यह ओपघकरे, शालहीत्र मत आहि॥ हे ॥ 
गोबर छीजे महिपकों, सहिपीसत्र मिलाइ ॥ 
डारे खारीलोन अरु, लीजे ताहि पकाइ ॥ ४ ॥. 
लेप कीजिये ताहिकों, वरम दूरि द्वेजाइ ॥ 
वरम नहीं यासोमिटे, अरु इजादि दरशाइ ॥ % । 
अन्य । 
दोहा-काराजीरी पीसि जल, छीज तप्त कराइ ॥ 
लेप. कीजिये ताहिको, वरम द्वरि हजाई॥ 


(२०७० ) शाल्होत्रसंगह । 
अन्य | 
दोहा-भरता बाँचे नीबको, वरम नरम ह्ेजाय ॥ 
पछना देके ताहि पर, दीजे जहर गिराइ ॥ १ ॥ 
भरता बाँचत जाइ फिरि, जखम साफ दरशाइ ॥ 
तब तापर मलहम धरे, जखवम नीक हुैजाइ ॥ २॥ 
काराजीरी सोंठि अह, नितहि खवाबत जाइ ॥ ' 
| दीजे ओषधी, जब नीकी दरशाइ ॥३॥ 
अन्य । 
दोहा-हरदी सजी छोनको, समकरि लेड पिसाइ ॥ 
पछना देंके वरम पर, हयको देहु मलाइ॥ १ ॥ 
पांव रंडके गरम करि, ऊपर देउ बँधाइ॥ 
जहर सकल गिरिजाइ जब, बाँवे नीब पिसाइ ॥ २ ॥ 
जखम साफ़ हैजाइ जब, मलहम देड लगाय । 
शालहोत्र इमि उच्चरे, तुरी नीक द्वेजाय ॥ डे ॥ 
अन्य । 
दोहा-सहिजन छालि मैगाईके, लीजै दाहि. छुटाइ ॥ 
यूकइस दिन लगु दीजिये, एक टका भारि छाइ ॥ 
अन्य लक्षण । 


दोहा-जहर वातहै जाहि तनु, गँख तासु घटिजाइ ॥ 
ताकी ओषच जो अंहे, सो अब देत बताइ ॥ १॥ 
सर येक भारे लीजिये, पाँचो लोन मगँगाय॑ ॥ 
काराजीरी सेर भरि, दोऊ हेड कुटाय ॥ २॥ 
सोंठि मिच पीपरि सहित, कालेश्वर अरु लाय ॥ 
हरदी अजवाइनि सहित, पिपरामृूर मेंगाय॥ हे ॥ 


शाल्होचसमह । . (२२१ ) 


वायभरंगहि लेउ पुनि, सेह सेर सब आनि॥.. 
हींग सहितलदसुनबहुरि, सातटकासरि जानि॥ ४ ॥ 
ढका दोइ भारि लीजिये, एक खुराक बखानि ॥ 
शालहोत्र इमि उच्चेरे, होइरोगकी हानि ॥०॥ 
अन्य । 

दोझ्च-सिरसापात मैगाइके, छीजे राग कढाइ ॥ 
फाहाय ताको बॉघिये, तीनि दिवस सुखदाई ॥ १ 
लीलाथोथा मेलिके, फोरे देंड बंचवा३॥ 
घट दिनके पर्यतमें, सूजनि सब पचिजाइ॥ २ ॥ 

न्य। 

दोहा-सज्ी सौँभरि लछोनले, हरदी देउ मिलाइ ॥ 
आओपषध पेसा दोइ भारि, भागसमान कराई ॥ १ ॥) 
ओषधदीज सात दिन,यतनी यतनी आनि॥ 
पात चतूर वँधाइये, एक दिवस यह जानि ॥ २ 
अरु पाती अंजीरकी, तेझ छेउ मँंगाइ॥ 
सो बाँचे ले तीनि दिन,सूजानि सब मिटिजाइ॥ ३ ॥ 

अन्य दक्षण वा दवा । 

दोहा-जहरवात जाको गहे, शरदी गरमी होइ ॥ 
आगे ताको है कहो, लक्षण छीजो जोइ ॥ १ ॥ 
काराजीरी तूतिया, वायभरंग मँगाड । 
लेउ सोहागा मिर्च अरु, मेथी कुटकीलाइ ॥ २ 
छालि सहीजनकी सहित,पाँचोलोन बखानि॥ 
लीजे जंगीहर पुनि, लहसुन हालिम आनि ॥ 8 ॥ 
गूगुरपिपरामूरि अरु, पुनि अजवाइनि जानि ॥ 
लेउ मेनफल सोंठि पुनि, वच अरु हरदी मानि ॥ ४ ॥ 


(७५२४ ) शाल्होत्रसंगरह । 


चौपाई-सुदोशंख छेउ मैगवाई । झुमिलखार ताम मिलवाई ॥ 
नागकेसरीको पुनि छीजे | वजनबराबरि सबकी कीजै ॥ 
दोहा-खुसियारी यक होतिहै, तृण ऊपर सो जानि॥ 
सहित चिरेता लीजिये, औघर कहो बखानि ॥ १॥ 
पैसा पेसा भरि सबे, ओष्घलेड मैंगाय॥ 
पौचटकामरि पीपरी, तामेंदेशर मिलाइ॥ २॥ 
लेउ घ॒तूरे फल बृूहुरि, टका चारिभरि आनि ॥ 
पाँचपसेरी लीजिये, मेष्घृत्र यह जानि॥ ३ ॥ 
युक बरतनुमें सो मरो, औषध सबे मिलाइ॥ 
सो चढ़वावे अभिपर, लीजे ताहि चुराइ॥ ७ ॥ 
घृत्र संबे जरिजाइ जब, दीजे अग्नि बुझाइ ॥ 
ओषध उंढी हो३ जब, लीजै ताहि पिसाइ॥ $॥ 
दुइ दुइ पलछकी बाचिये, यक यक गोली जानि॥ 


9५:०4 


साझ सकारे दीजिये; यक यक गोली आनि ॥ ६ ॥ 
रागघटे अर बल बढ़े, छुपा ताप अधिका३ ॥ 
ओषघदीज सात दिन, जहखात भमिंटिजाइ ॥ ७ ॥। 
अन्य लक्षण वा दवा । 
दोहा-कर्णयूलके भीतरे,जाके झुजनि होइ॥। 
जअहरवात तेहि जानिये, शालहोत्र मत सोह ॥ 
चौपाई-तोला एक झुसब्बर लीजे । पोस्तासुत मासेभारे दीजे ॥ 
आँबाइरदि रजाने एुनि लेहू । छा छा मासे दोऊ देहू ॥ 
दोहा-जलमें ताको पीसिके, सीर गरम करवाइ ॥ 
सोले इयके कानपर, दीज ताहि लगाई ॥ 
अन्य | 
- होश-सैचव साबुन लीजिये, छिरका कारटि सगाई ॥ 
ताकी पोटरी बापिके, दीज कान सेंकाइ ॥ ३॥ 


शाल्होत्रसग्रह । (५५३ ) 


[4० 


पाकि जाइ आमास जो, दीजे ताको फारि ॥ 
होत बिमारी कठिनसो, ओपचघक्र विचारि॥ २॥ 
अथ श्रदी दा गरमीते जहरबात होह उन दोनोकों दवा । 
ढोह्-इसबंद पीपरि मिरच, हदी वाइभरंग॥ 
अजवायनि घोड़बच बहुरि, काराजीरी संग ॥ ३ ॥ 
सज्जी कुटकी म्ोडि पुनि, राई बूगुर आन॥ 
खील सोहगाकी बहुरि, पिप्रायुल बखान॥ २ ॥ 
सोरठा-साँसरि सोंचर आनि, चारि चारे तोले सब ॥ 
सेर सेर पै जानि, लहझुन ओर पिआज पुनि॥ 
दोहा-नीब बकैना सहिजना, और कर्सोंजी जानि॥ 
पाती लीजे सबकी, चारि चारि पछ आनि ॥ १ ॥ 
सबकी कटे एकमो, जलमेलेइ पकाय॥ 
गोली ताको बॉपिये , फेरि शराब मिलाय ॥ २॥ 
तीनि तीनि पलकी सब; गोली वध ताहि ॥ 
ताहि खबरबि नित्यग्रति, दाना दीज नाहि।॥ ह ॥ 
लेउ पिस्ान मसूरकी, सेर येक कृहि ताहि॥ 
ताहि शराब मिलाइये, रोज खवाबति जाहि ।॥। ४ ॥ 
अन्य लक्षण वा दवा । 
दोहा-जाकी सब देहीविये, झेथीसी परिजाब॥ 
... गथिनते लछोहू चले, जहरवात सोआय॥ 
सोरेठा-नीबूके रस माहिं, तजहि मिलावे आनिके ॥ 
ताकी केपष कराये, ओषधच दीज खानकों ॥ 
दोहा-सवव अजवाइनि सहित, वायसरंग अंगाय ॥ 
पाच पाँच तोले संबे, तिनकी लेउ पिसाय ॥ ३१ ४ 
गोधत पैसा पाच सरि, तामे देख सिलाई ।॥ 
- यह ओषध दिन सातमें, दीजे सकल खबाई ॥ ३ ॥ 


(२४४) शाल्होत्रसंग्रह । 
अन्य छक्षण वा दवा । 


दोहा-सूंजनि हेके प्रथमही, फूटि फेरि जो जाइ॥ 
जखम नीक सो होइ नहिं, बाजी अति दुबराइ ॥ १ ४ 
काराजीरी मिर्च पुनि, अरु बंडार मैँगाय ॥ 
जीरा लेउ सफेद पाने, कुटकी सोंफ मिलाइ ॥ २॥ 
अरू घोड़बचकोलीजिये,भाग बरोबरि आन ॥ 
तीनिसिर साढ़े संबे, एती ओषध जान ॥ ३ ॥ 
खुरासान अजवाइनी, सजी बाइमरंग ॥ 
पाव पाव सब॒लीजिये, ओरो कूट प्रसंग॥ ४ ॥॥ 
सबको पीसि मिलाइके, शालहोत्र मत जानि ॥ 
साँझ सकारे दीजिये, एक एक पल आतनि ॥ ५॥ 
अन्य लक्षण वा दवा । 


दोहा-चोदें जाकी नहिं चलें, जहरवात सो आहि ॥ 
या कछ सूजनि होतिहे, जाने लेहु मनमाहि॥ १ 
हरे चिरेता सोंडिले, कुटकी पीपरि आनि॥ 
शेवतचीनी लेड पुनि, नागरभोथा जानि॥२॥ 
गूदी लीजे बेलकी, अरू अजमोद मँगाइ॥ . 
सेर येक जल डारिके, सबकी लेउ पकाइ ॥ ३ | - 
सोरठा-आधाजल जारिजाय, ताहि उतारे मिक्ताइये ॥ 
ताको लेहु छनाय, काबि शीपर यह जानिये।॥ १ ॥ 
वेशलोचनहि छाई; ठका एक भारे तोलिके ॥ है 
तामें देठ मिलाइ, ताहि पिआंबे बाजिकी ॥ २ ॥ 
लीजे चना अजाइ) दाना दीजे ताहिको॥ 
फेरत नितप्रति जाइ, हुहूँ बखतमी दीजिये ॥ ३ ॥ 


वी अति बोझा तापर घर ॥ 
जहरवात बाजीके जोई । 

गसु रहे नहिंताहि॥ 
जहरवातसों आहि ॥ १ 


जब ढंढी हैँ जाय॥ 
नीर पिआय।॥ २॥ 
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हफ्फी अरू गि| 
खाली ताको 

शीतोदक सों बोहइके, शीदलछ 

ँसारि लोबु मिलाइके, यवके आठ माहि॥ 

आधषपाबव मोताज करि हयकी दीजे ताहि।। 

फिरि ताको केजी करें, जलसों छिरकत जाइ॥। 

शालहोत्र मुनि कहतहें, याही जतन कराई ।॥। ७ ॥| 
कैजा खोले ताहिकी ॥ 


सोरठा-बीति घरी भरि जा 
हरीदूबकोी लाइ, ताहि खवाद॑ वाजिकी ॥ १॥ 
तुरी मिजाजहि माहि, जाने गर्मी बहुतहे।॥ 
रंगवताने काहि, छुखंहोाई अति तामुकों ॥ २ । 

ति सुस्तसी, शृंखरह नहि ताहि॥ 


बह नितेप्र 
ताकी ओपषधी, शालहोत्रमत आधि ॥ 
, जनन्‍य | 


[-होइ नित् 
याहिविधि 
हा-ताकी तारू जीममो, दीजे फस्त खुलाई ॥ 
ताहि तुरीको दीजिये, या ओषबकों छाइ ॥ 
द्वा। 
आनि || 
| 


दोहा-हर॑ बहेरा आँवरा; ओर सहतरा 
फू सहित सब लीजिये, दुइ ढुइ तोले जानि 
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(५३६ ) शालहोतरसंगह । 


सोरठा-यवकी आटा छाइ, सबको पीसि मिलाइके ॥ 
हयकी देड खवाय, -पानीके सम जानिये॥ 
अन्य लक्षण । 
रठा-खन सूखतो जाई, खबरि ताछुकी लेइ नहिं॥ 
क्‍ खून तासु हेजाइ, पानीके सम जानिये ॥ 
 दोहा-बरम होतिहे ताहिते, बाजीके तनुमाहि ॥ 
जोतो सृजनि होइ नहिं;तो यह गति है जाहि ॥ १ ॥ 
पेदु तास फूलारहे, सुस्ती अति सरसाइ॥ 
ओशो मन मारे रहे; इंख तासु घटि जाइ॥ २॥ 
जीरा काछा सहतरा, अरु अजमोद्‌ मेंगाय॥ 
. पाते कसोंजी सौंफ छनि,एक एक पछलाइ॥ ३ ॥. 
सोरणझा-सबको पीसि मिलाय, दानापाछे सौझको ॥ 
हयकी देउ खवाय, दाना आधघो दीजिये ॥ १ ॥ 
अधिक रोग दरशाहि,फस्त ताझुकीखो लिये॥ 
जीमहि तार माहि; तंग तरेकी रग विपि ॥ २॥ 
अन्य लक्षण । 
दोहा-जहरवात ज्यादाभये, खून जद पारेजाइ ॥ 
जम्त पेंट तर आइके, तुरी रोज दुबराइ॥ १ ॥.. 
कोई हयकी देहमें, छालासे परिजोय ॥ 
कछक दिनिनके बादि फिरि, पाकि सहीतेजाँय॥ २ ॥ - 
स्ोथा हर्दीके सहित, विषखोपरा जर आनि॥ क्‍ 
जीरा लेउ सफेद पनि, ओ महुरेठी जानें ॥ ३॥ 
डेढ़ . डेढ तोले संबे, यवेके आटा माहि॥ -: 
> लाहि-खबाबे सात दिन,जहरवात मिटि जाहि॥ 8॥ 


शाल्होतरसंशह | .' 2 


अन्यू ऊछक्षण। 
एु पूछो रहे, दाना घास नखाय॥ 
हु सत जानिके ताकी कहों उपाय ॥ 
ताको आनि, तोंदी आगे जानियों॥ 
गुर चारि बखानि,बीच दीजिये नामिसो॥ 
दोहा-सेंदुर दूध सहरकों, तिछको तेल मैंगाइ ॥ 
एक एक साझे सब, तापर देव मछाइ ॥ १॥ 
सूननति तामें होतिहे, तीनि रोज लगु जानि॥ 
फिरि वह कमती परतिहै, ता विधि कहीं बखानि ॥ २॥ 
सोरठा-पछना देउ दवाई, चारों तरफन दागके॥ 
घुनिवर दियो बताय, पे नस्तर बारीखसो ॥ 
दवा खानका । 
बेहा-स्याइजीर एनि कूटले, दुइ ढुइ तोले जानि॥ 
एकम।स एुनि ताहिकी, रोज खवावों आनि ॥ १ ॥ 
नीब सँभारू पातको, देह बफारा ताहि॥ 
मलहम ताहि लगाइये, पीछु जबे बहिजाहि ॥ २। 
अन्य ठप | 
चौपाई-रेह हरदी कनिक मँगति | ठोचु ऑबिली सम पिसवाबि ॥ 
नी घोरि गे करवावे। तीनि दॉइसो लेप लगाव ॥ 
के पीछे मलहम करें ।याते जहरवात सब हरे ॥ 
अन्य | 
वोपाई-लीलाथोथा अरू कामीला | आधषपाद ले इनों तोला 
हरदी पीत रार मँगवाई। सेर सेरकी वजन कराई 
.. हुइंसर तिलको तेल मैंगाई। ताहि बराबारे साबुन छ| 
:.. पीसि छानिके. मलहम करे। पावकसंध्य पक्के थे 
. चायन ऊपर याको चुप्रे। तुरते जहरवातक! 
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(२४८ ) शालहोत्रसंगह ।. 


अन्य । - 
चोपाई-काराजीरी औ बंडारा। लेप करो रुज जेंहे मारा ॥ 
यासम और लेप नहीं होई | सूजानि वरम जाइ सब खोई ॥ 
अन्य | 
पाई-मिर्च कसोंजी अदरख पाना । चारों करो एक परमाना ॥ 
सातरोज घोड़े मुख घरे। जहरवात विषवेली हरे ॥ 
अन्य | 
दोहा-लदुरुफ सोंठि शेखिया, वीरबहूटी आजञु॥ 
जवाषार माजूफले, सम्ुदषार सो जाबु॥ 
चौपाई-लेउ करनफल देड मिलाई। अदरखरसमें पीसिबनाई ॥ 
तीनि तीनि मासे सबलीजे । गोली मासे यक यक कीजे॥ 
क्‌ गोली नित प्रात खबावे। जहरवातको खोज नशांवे॥ 
अथ जहरराग दक्षण वा दवा । 


ऊ (अर 


हों-झुखते बह लारेगरे, हगन नीर अधिकार॥ 
जहर रोग सो जानियो, शालहोत्र मत सार ॥ 
सोरठा-पपिपरी राई सोंठि। हरदी मिर्च मिलाय सम ॥ 
रोग डारिंहे खोंटि, पिंडीकरि दीजे तुरय ॥ 


बफारा । 


सोरठा-दुलअंडाकी आने, ओर खिरहरीकी लियो ॥ 
अरु अहरा परमानि, याहीतें सेंको खुघर ॥ 
अन्य | 
चौपाई-सुमिलपार सेंदुरुफ लेआवे। अकरकारा ओ मिर्च मँगावे ॥ 
मुदाशंख पापरी खारा। तोला चारि चारे सब डारा ॥ 
दुइतोला तूतिया प्रमाना | पीसि छानि अदरखरस साना॥ 
ताकी गोली करो विधाना। रती चारि भरिदे प्रमाना॥ 


३ अिमिियक र 


. याते रोग. जहरको खोई। बुधजन जतन करे जो कोई॥ 


5 | 
शाट्हाह्सपद | ( «४०२५० ) 


चापाइ-नोका भरि पाग संगवांवे। झुड़ पुरान ढुइ तोला लछावे ॥ 
इसनि अजवाइनिकों छीजे।हुइ दुइ तोला वजन करीजे॥ 
[ तीनिरोज मसखमेंसी घरे ॥ 


चीनी आधपपाव्सें थारे। इयको देय सकल दुखहरे ॥ 

अन्य । 
गपाई-चागो रीकोसाग मँगावे। चीनी मिले अश्व झुखनावे। 
खुले पेशाब रोगको हरे । शालहोत्र या विधि उच्चेरी॥ 

सच्यू | 
चौपाई-नागोरी असगँव ले अब । दुकरामरे घृत माहि सबावे। 
याकिंदियिजहर दरिजांवे । शालहोत्र यह वचन सुनावि ॥ 

अथ जहरदारा राग दक्षण वा दवा। 


दोहा-मुख सूजे गिलटी परे, देहमरेश जाड ॥ 
कोई कोई तुरँगके, छाछा परे सो भाढु। ७ 
चौपाई-बहुत कठिन रुज याको जानो ।दवाकरों जलदी इचवाना॥ | 
दि! 


सेर एक दल तूत मैँगांवे। एक छर्वाक मिर्च मिलव्दि 
| 


रा 


लक हक 


हा-चनाके आटाम 'मेले, पड बनांद खबाद 


कप 


.  तीनि चारि दिन दीजिये) तुरी नींक द्वैजाय ॥ 


_ चौपाई-जो तोरई बडार कहांवे । सुख सूजनि पर पीसि लगाव ॥ 


7; 


(४३०) -: शाल्हो त्रसंग्रह । 


दोहा-जौन बतीसा लिखाह, मान॒ष खुपरी वाल ॥ 
तौन मसाला दीजिये, तुरी नीक ह्ले हाल ॥ 
द्ति शाल्होत्रसंग्रहकेशवासहकूतअनंकवातम्याव वणनानामंद 
शुमो5ण्यायः ॥ १० ॥ 


[4७ >क 


अथ चाँदनी मारनेकी विधि । द 
दोहा-करते हयके माथलों, हने चपेट जानि॥ 


के 


आँखिपलदि जावे जबे, करे पाहिचानि ॥ 
चौपाई-रोग चाँदनी लक्षण माषौ । जो निदान मनमें गुणिराखों ॥ 
शररे हयकी आकसमाते। देर न लछांगे दाना खात ॥ 
घाव अंगमें जाके होई। हने चाँदनी ताको सोई ॥ 
प्रथप्त रोग मस्तकमें आवे ) अंग अंगमें फारे छुसि जावे॥ 
हाथ पाँड नहिं झुके झकाई । और पूँछ लकुटी होजाई ॥ 
उदर कठोर बहुत हैजावे | अँग्रुरी नाहीं गड़े गड़ावे॥ 
ठाठरहे महिसें नाहि परे । दाना घास सबे पारंहरे॥ 
पांच सात दिन ठाढो रहे। ता पाछे हय सत्युइ गह॥ . 
द्वा। 
चौपाई--सहिषी गोबर ले ढक एका । गुड़पुरान के दून विवेका ॥ 
चनाके आटा संग खबाई । रोग चांदनी दूरि कराई ॥ 
अन्य | 
पाईं-मेथी तीनि वकाभारे लीजे। समकारे लहसुन तामें दीजे ॥ 
पिपरी भिश्च सोंठि अर पाना।छालि सहीजनकी सम आना 
कंज मैनफूर समयक करो । पेसाभरि गोली अनुसरो ॥ 
प्रात सांझ घोड़ेको दीजे। रोगबटे जो ओषध कीजे ॥ 
. अन्य। 
पाई-श्याम चर्म अजयाको लावे । चोडाके मुख दाप बँधावे ॥ 


(44 


4 


१4 


0.  ज «ब्पष्क बढ 
शाल्होउ्भृह | ( २३१) 


अन्य । 
चोपाई-लहसुन हींग सोहगा आनी | काराजीरी ओ अजवानी॥ . 
पिपरी मिचें सोंढि भरंगी। सजी सोंचर सैंचव संंगी ॥ 
सिंघज॒राव भस्म करिलेह। तब औषघके माही देहू ॥ 
ऊ्न्य्‌ | 
चौोपाई-घूल जवासा ओ है रूसा | पातकंटेया ओर अतीसा॥ 
विषखपरा ओ अद्रख पाना । गोली कह औरा परमाना॥ 
थुने चेनाके आद देहू। यक दुद्ट पहर बंद करि लेह ॥ 
पानीतप्त आषिक करवाई ! शीतल करिके देउ पिआई ॥ 
अन्य | 
चऔैषाई-अकंचतूर सेंहुड़ा जारी । अजवाइनि दरदी ले डारी॥ 
घोड़ेका यह दे खबाई । जाइ चाँदनी रोग नशाई ॥ 
अन्य । 
चौपाई-अकंघतूर सेंहुड़ा जारी ।औवाराख छानिकेधारी ॥ 
सब यकत्र करि अंग मलांवे । बंद जगहमें ताहि बँचावे ॥ 
.... अन्य। 
दोहा-जबलों छुख बगरो रहे, तब यह दवा बनाये ॥ 
एक्‌ मुगेले मारिये, बने यही डपाय॥ ३॥| 
चाँच चरण तिहि काटिके, चुरवे जलवे ताछु ॥ 
काढ़ितिन्हें कूटे बहुत, सहित अस्थि अर मासु ॥ * ॥ 
मिले महेला सेर दो, या सब ले यकसेर॥। 
आध पाव कालीमिरच, मिले तुरँग छुख गेर॥ डे ! 
दिन चालिस शामी सुबह, देह गरम जल प्याद | 
ले तुरंग बाचे तहाँ।जहँ कहुँ पवन ते जाये। 


[ 
8 


( ६३६) शाल्होत्रसंग्रह । 


अन्य | | 
दोहा-कीती मोर कागकी; चरण चोंच छेलेइ ॥ 
गोहँमें की सापमें, पके तुरँगकोी देइ॥ 
अन्बचू | - 
होहा-जारी खीपरी मनुजकी, ले छटॉक परमान ॥ 
ओर कप्मीला आठ भरे, इता मिलावाो सान॥ ३ 0 
आधपाव बूगुरु मिले, कालेतिल पकपाव ॥ 
डारे सोहागा “टेक पट, संबंदे बंटी बनाव ॥ २॥ 
वजन अश्वकी दीजिये, एक छटोक प्रमान॥ 
पवन नलांगे अंगमें, बचे तु साग्य अमान ॥४8॥ 
अन्य | 


हा-जो रद वैठावे तुरंग; ताकी यही उपाय ॥ 
तो त्रियकी ऋतुवसन जो,लीजे बहुत मैगाय ।। १ ॥ 
नीरसेर दशमें चरे, पट वाहीमें डारि ॥ 
आधो जरिजव तब, लीजे ताहि उतारि॥ ०॥ 
नासु दीजिये अश्वको,पाँच दिवस यहि रीति ॥ 
दानापानी बंद कारिे, बचिहे अश्व प्रतीति ॥ ३ ॥॥ 
अन्य | 
चौपाई-परली एक पकरि ले आवे। एँछ ग्ूंड ताकों कटवाव॥ 
| देह सघची आया सानी । घोड़ा खाय नीक सो जानी ॥। 
दोहा-ओषध कीजे जो कही, लाग न आधे कोय ॥ 
दचिसुत रविछुतकी इंने,बहुरि नवीनो होय ॥ 
मैत्न-चंडी चडी तू परचंडी आवत चोट करे नवखंडी॥ हयराखु 
हियाराख़ु थून्हि बढ़ेशा राखु दोहाई हनुमत वीरकी अगस्त्य 
मुनिकी फटस्वाहा ॥ 


शालहोत्रसंगह । (२३३ ) 


कप 


पाई-यहे मंत्र दिन तीनि छझारे। होइ अछप तबड ना मारे ॥ 
अन्यूमंत्‌ ठक्षण वा द॒वा । 
दोह-हवा एके वात सर, हयकी पकरत आइ॥। 


ताके दोड प्रकारें, सो अब देत बताइ॥ १ ॥ 
अगिले घरमें होह जो, ताहि चादनी जानि ॥ 
पछिले घरमें होइ सो, वात कैसूरा मानि ॥ दे ॥ 
 होति आइ्े बाइ वह हयकी देही मारहि॥ 
अंग सिधिल हेजाताहि; ये लक्षण दरशाएँ ॥ हे ॥| 
चौदाने मारे जाहिको, बंदतासु सुख हो ॥ 
दानाघास न खाइ सो, ऐसे लक्षण जोइ ॥४॥ 
रंग वतानिकोी जरद, स्थाही लीन्हें होह॥ 
दूनों वाइन माँझसें, छेइ वताना जोई ॥५॥ 
दूनोंकी ये ओपषष; हैं जानो सो ताहिं॥ 
है असाध्य यह जानियो, दवा तुरत करु वाहि ॥ ६ ॥ 
बाचे बंद सकानमें, हवा जहाँ नाहेजाय ॥ 
शालहोत्र मुनिके मंते, दीन्ही जतन बताये ॥ ७.॥। 


द्वा्‌। 

दोहा-नमक लहोरी छाइके, ताकी रेड पिखाइ ॥ 
डारें हयकी आँखिमें, कपरा देह बँचाइ॥ १ ॥ 
खुलन आखि-ाह पावर, अस पोषित कारेढइ ॥ 
तापीछे यह ओषधची, सो वहि हयकों देह ॥ * | 

' ु दवा खानेकी । 

दोहा-तैछरंडकी लीजिये, पाव एक मैंगवाइ | 

ताते दूनी तेलतिल, दोऊदेंड पिआइ ॥ 


(२३४ ) शालहोत्रसंग्रह । 
: अन्य । 
रे ५] 


चौपाई-अजवाइने अजमोद मैगावे । सोंठि पीपरामूछ मिलांवे ॥ 
कुठकी हरदि भेलावोँ लेइ। और केफरा तामें देई॥ 
सुरासानि अजवाइनि लीजै। अर छुरसारी तामे दीजे ॥| 
कालेश्वर चोडबच लेआवै। औरी हृरदी दारू मिलावे॥ 
दोहा-देवदार गुग्शुल सहित, छाराजीरी आनि। 
असगँव अर पीपरि कहों, ऑबाहरदी जानि॥ १ ॥ 
रंडतेलमें सानिये, अरू कृपा छनवाय ॥ 
आपधषपाउ मोताजयक, हयकी देख खवाय ॥ ४२ ॥ 
यहि विधि दीजे सात दिन) रोग दूर हो जाइ॥ 
... शालहेत्र घुनिके मते, दीन्हों दवा बताई ॥ हे ॥| 
चौपाई-सेथी पक्के दुइ सेर छवि | ताहि महेला खूब पकावे ॥ 
पानी छेउ गरम करवाई । ठंढठा करिके देउ पिआई ॥ 
अच्य । 


दोहा-नागौरी असगँव सहित, अर अजवाइनि जानि॥ 
इंसबंद अजमोदलै, कुटकी सोंठि वखानि॥ १॥ 
मेथी सोवा बीजले, हरदी गूशुर आनि॥ 
काराजीरी छेइं पुनि, माग बरोबरि जानि॥ २॥४ 
संबे ओषधी लीजिये, अधअधपाव कराइ॥ 
बजो आदय मोठको)तामें लेड मिलाइ॥ हे ॥! 
ओपषधि पैसा पाँच मरि, हयको देउ खवाई॥ 
देउ दवाई अश्वकी, साँझ समयमें छाइ ॥ ४ ॥। 
दाना दीजे ताहिकी, अभिमाहिं पकवाय॥ 
पानी दीजे गर्मकरि; शालहोत्र मत आय ॥ ५ ४ 


शालहोनरसश्ह । (२३५) 


अन्य । | 
चोपाई-नकछिकनी तोलाभरि लीजे। दमरी सरि हरदी तिहि दीजै ॥ 
अंडा छग्मीकेर मैगावे। तामें आषध दुओं मिलावे ॥ 
दोह-अजों आग मोठको, तामें देह मिलाइ ॥ 
पानी पीछे अश्व को; याको देउ खबवाई॥ १॥ 
जबतक नीकी होइ नहिं;दिये ओषधी जाइ॥ 
वात केसरा कठिनहै, मृत्यु समान रखाई ॥ २॥ 
अन्य । द 
गीहा-मेथी लहसुन पीपरी, मिरच साँडि अरु पान ॥ 
छालि सहीजनकी कही; केज मेनफछ आन॥ १ 0 
लीजे सबको भाग सम, कूंटे कपरा छानि॥ 
सातटकाभारे ओपधी, गोली चोदह जाने ॥ २॥ 
सौझ संबेरे दीजिये, यक यक गोली आनि ॥ 
उखबंदडे अति ताहिकी, होइ रोगकी हानि॥ ३ ॥ 
अन्य । 
दोहा-अजवाइने पीपारे मिर्च, काराजरी आने॥ 
सेघव सोंचरु हींग पुनि, सोंठि सोहागा जाने ॥ १ ॥ 
अदरख पान जवास जर, विषखोपरा मंगवाय ॥ 
महिषी 'ंग जरायके, दीजे ताहि मिलाइ ॥ २॥ 
कटे अति बारीख करि, गोली लेइ बँधाइ। 
अँवरासम गोली करे, भाग समान कराइ ॥ डे । 
जोपाई-मैजो आदा यवको .लांवे। गोली तामें एक मिलावे॥ 
शाम सबेरे देह खवाई। यक यक गोली ताहि बताई। 
दोहा-जहाँ वायु नाई छागई, बाँचे हयको लाये ॥ 
गर्म नीर करवाइके, तिहि सो देंउ पिआय ॥ 


(२३६ ) शाल्होचसंगह । 


अन्य | 
दोहा-दाठ कि चमड़ा झुगेकी, बाँधे आँखिन माहि ॥ 
कीतो जंवू खालले, करू अँधियारी ताहि।॥! 
अथ जोखाम कनारेके लक्षण वा दवा । 
दोहा-नाक बहे हफ्फे अधिक, दाना घास नखाय ॥ 
सो तुरंगको जानिये, रोग कनार बताय ॥ 
बीपाई-जाहि कनार होइ अति बिगरों । हुखदेंवे अश्वाकोसगरों । 
याही ते कुब्बक अबुसारे | यावोधि ओषध ताहि विचारे। 
ह नाछु । 
चौपाई-भठकृटायफरको के आवबे। अजैदूधमों मलि छनखावे ॥ 
वाही दूध के दीजे नासू। साँज्ञ सकारे ढुइ दिन तासू ॥ 
ऊेष्पा जब सब झरिपरे। तव खानिकी ओषधक्रे ॥ 
दवा खानका । 
: ज्वौपाई-हरदी सैंघव सॉमरि आने । ठका ठका मरि तीनों जाने 
7रि टका मरि अदरख राव । पावसेर गुड़मानि मिलावे॥ 
सकल पीसि बासन ओठावे | क्राथ बनाय अश्वघुखवांबव॥ 
सातरोज लझु देउ खवाई । सरकंछ कनार दूरि होजाई ॥ 
अजप्ाई यह ओषध जानो। यांते अधिक ओर नहिं मानो॥ 
अन्य । 
तोमर-सैंचव सो पीपारे सारू । बंडार शुरच विचारु श 
: चारों कि गोली वॉँबु। हयरोग ऊपर साथ ॥ 
जब मिटे अंगनि रोग । तब दीजियो यहि भोग ॥ 
पुनि देउ प्रात विचारिं। सानि यों कहे निरधारि ॥ 
दोहा-मोराशिखाहै ओषधी, के सैधवंके योग ॥ 
नाझुदेइ प्रति समय, मिदे कनारी रोग ॥ 


शाल्होतसंग्रह । (२१३७) 
अन्य | 


छंदनराच-पोलमल पीसिके सो खांडर्म मिलाइय। 
प्रहप्‌ू मैेलिके. प्रमाण नार वार लाइये ॥ 
संबेटका प्रमाणले सों नासु बाजि दीजिये ! 
सभे सरह पाइके कनार ताहि छीजिये ॥ 
अच्य | 
सोरठा-शुरच हरद औ तार, गूदी बेल मँगाइए ॥ 
करों नांस निरधार, हयको दीज शाशर ऋतु॥ 
अन्य | 
दोहा-तेलमिले गोमजसों, दीजे अभि पचाय॥ 
अच भाग वाको रहे, नास देउ सुख पाय॥ 
अन्य | 
छंदर्चंचरी-भाँति भांतिन बाजिके जब पाइये छुखरोगको। 
चिरचिरा गोमत्रकों ले अजे मूत्र सयोगकों ॥ 
तीनि वस्तु मिलाइके स॒ठि नासु दीजे बाजिको । 
मतों ग्रंथ विचारि झुनिवर कहो तुरकी ताजिको ॥ 
।१5। 
छंदर्चंचरी-सौंफ मिचे मिलाइके चकचूलिंदे सुखदानिके। 
सहत सहित शतावरी सम सजो पिंड सिलाइके ॥| 
पडयुक्त सु होय बाजी देह ताहि पिआइके। 
अंग अँग सब रोग नाशे कहत मुनि चितलाइके ॥| 
अन्य 
छद-ककोल केतकी मिलाय_ दाख खांडूले समान 
महुरेठी पीपरी मिलाय पिंडिका करों अरमान ॥ 
देहु वाजिकों सो खाय पृष्ठ होय चार अंग 


न की ! | 


शालहोत्र: देखिके विचार दंत व्यांधवि भग 


अं, 


| 


(२५४८ ) शाल्होत्रसंगह । 


छंदपद्धशी-करि भाग युक्तहु ने मिलाय । 
एनि डारि बिउ वाजी खवाय॥ 
आतिअबल बाजिके बलनिधान। 
सुनिमत विलोकि भोषे सुजान॥ 
अन्य | 
छंदपद्धरी-द्चिवद्ध बाधि सहतो मिलाय। .. 
सो पिंडंदेहु वाजी खवाय॥ 
अतिवृद्ध होय सो तुरी ज्वान। 
कबहँ न होय सो सदनितान॥ 
अन्य | 
कद आुजंगप्रयात-भली कूटकी मध्य से 
चिड़ंगे हिले शुद्ध चीते 
नशे आलसे बाजि वेगे बढां 
कहो चारुसो पिंड याकी खबांवे । 
अन्य । 
झुंदहरिगीतिका-बात कफ बाजी कनारे ताहि यह ओषधकरो । 
लेउ लहसुन नागकेसंरि घूल पीपारे सम धरो ॥ 
ग॒ुर्चे लेके सम मिलावहु पीसि करुये तेलसों । 
नासु याको देहु बाजिहि मिंटे रोगन जेलसों ॥ 
अन्य । 
हा-की केफराकों पीसिके, नाछु नालमरि देय ॥ 
सकल बुखार निकारिहे-यहिविधि करे सुखलूय ॥ 
| . अन्य । 
दोहा-की अतीस यकभरि अवाटे, पमें घूप सुखाय ॥ 
ता आधो सैघव मिले, जेफल आधो नाय ॥१ ४ऐ . 


मि 
। 


ल्‍ः _ 


रथ 


/१ 


2 ५ 


८ 
न्न्ब्न्नु 


५ 


५ 


शालहोत्र्संग्रह । ( २३९ ) 


पीछसि छानि सब एक करि, घरि राखे बनवाय ॥ 
साँझ सकारे दोरती, नासु दिये सुख पाय॥ २॥ 
अन्य | 
हां-श्रुति तोछापृत सम सहत,कछु केफर तिहि डारि॥ 
आधो आधो दुहुन छुट, नाछु दिये दुख हारि ॥ 
अन्य | 
चोपाइ-झुटकी केफर प्परामूरी | सोंठि जवायानिके सम तूरी । 
बाउमिरंग मेनफ़ल हरदी | कंटकारिफल एके मरदी ॥ 
अकरकरा शरुड़ चोगुन करे । खासी शीत कनारे हरे ॥ 
अन्यमत कनारकी दवा । 
हा-रोजिस होइ दिमागमें, आवत नथुना माहि॥ 
नथुनाते पानी झर, की गाहठो कफ आहि॥ १ ॥ 
शेतहोई की तोन कफ, केवल शरदी आइ॥ 
देखि बताना लीजिये, स्ोड श्वेत दरशाइ ॥ २५॥ 
. बाजि कनारो होइ जो, बिगरत ओषध जाइ ॥ 
ताते शेग अनेक जेंहि, होत बाजि तनु आइ॥ ३ ॥ 
होइ कनारों अश्व जो, देखि बताना लेइ ॥ 
रंग जानिके ताहिको, तब औषधि को देइ ॥ ४ ॥ 
होइ बताने माहि जो, सफराकी रँग आइ ॥ 
गरम. ओषधी जे अहें, वजन कसी करवाय ॥ « ! 
रंग वताना देखिये, वात पित्त कफ रक्त ॥ 
खुला देखाई देह जो, करो हिफाजति सक्त ॥ ६ ॥ 
हि अन्य मसाला । 
हा-पीपारे पिपरामृल अरू, स्याह मिचे सगवाड || 
ओर छेइ अजमोदको, सोंठि सहित मिलवाय ॥ १ ॥ 


१27 


(२४०) शालहोत्रसंगरह । 


'अजवाइनि लीजे दुवी, वजन बरोबरि आने ॥| 
चारि चारि तोले सबे, ओषध लीजे जानि॥ २ 
लेउ भेलावॉटकाभारे, ते सब .लेंहु कुंटाइ ॥ 
वीज घतूरे लीजिये, तोला एंक मंगाई '॥ हे ॥ 
तेझ लींजे कूटि करि, कृपछोन करवाय ॥ 
सबऔषध यकठा करे, ताकी विधि यह आया ४॥ 
दीजे ताकी साझको, दाना पीछे छाय ऐ 
आषध तोले चारि सो, हयकोी देउ खवाय ॥५॥ 
या विधि कीजे आठ दिनःहयकी ओषध आनि॥ 
क्लुधाबंढे अति ताखुकी, होइ रोगको हानि ॥ ६ ॥ 
| अन्य नास । 
दोहा-सखि तमाखू छानिके, और केफरा छाति ॥ 
ये दोनों यकठा करें, भाग बरावरि आने ॥ १। 
रंडकि छूछी माहिधारे, हयके नथुना माहि ॥ 
फूंकिदेह अतिजोर सों, सब रोजैसि झरिजाहि ॥ २॥ 
अन्य | , 
चोपाई-लाले मिचे पावभरि छीजे । तासम लहसुन तामें कीजे ॥ 
तीनि पाृउ तिल लेउ मैगाई | हींगटकामारे खील कराई ॥ 
दोहा-बाँबी गोली पंचदश, अद्रखके रखसाने ॥ 
साँझ खबरे दीजिये, यक यक गोली आनि ॥१॥ 
ठके आदा साथमें, इयकी देउ खवाय॥ 
शालहोत्र मुनि यों कहे, अशनीक हजाय॥ २ ॥ 
अन्य थार शरदा हाइ ताका द॒वा । 


दोह-हालिम हरदी सोंठिले, ध्याइमिच अरु लाइ. ॥ 


| 


तीनि वकाभारे तोलिकर, गुड़के साथ मिलाइ ॥ १ ॥ 


५ 8773] ६[ 


<#० थाजकफहर 


कक आ:छ न्दुब 


ग्मीआ 


दरण शातंह नाकृपूर; ताः 
(छह आंत 


दाल बताना 


बॉ ओषध ग्रस नाह, ता 


नी 


ति अधिकाइ ॥। 
हरदी साय आइ ॥ १॥ 
बोलत आहि ॥ 
नियो, शालहोत्र मत माहि।। २॥ 
हयके कछु आइ !! 
ताहिके, खाइ घाल नदिजञाई ॥। दे 
दोखियें, जी द्रशाइ ॥ 


जो सफ्रा_ 
जीकी छाइ ॥४॥ 


शिर में निकृसत खूबुरहे, जीन सिरांते आई ॥। 
ताईी रगकी खोलिये, नीकी हय हेजाइ ॥ «%। 


प्र 
कन्‍्म्कान्प ७ 
कसर, 
जम 


तप्ाई-डेढ़पाड सटकटेआलिटू! कुचिला_ तूसल तामह देहू 


ग़रज्ञाकों रस छेछ कढ़ाई । ताशई अआषध देख मिजाई ॥ 


पिला 


ऋषपराब कार ताहका। ससका ९ 


निकार ॥ 


दाके हीँंसा कीजियो, तीनि तीनि निरिधारि ॥ १। 


| 
चोड़ाकी गिरवाइके, नशुना छपर कृराह | 
ओषृध हीसा एके, ताश दंड ! 

! 


990॥ 


एक घरीक्े बाद सो, करी खरहरा ताहि॥ 
याहीविधि क्रवाइंये,तीनि द्विसलग वाहि हे डे |. 
. वरम होड़ बथुना विष, ताको देँड दगाई ॥ 


वृर्म भरेपर कीजिये, लंबा दाग बनाई ॥ 


॥॥ 
अन्य । 


दोहा-अदरख पैसा पाँचमारि, लीजे तांहि भुजाइ 
अरु पैसाभरि हींगकी, छेउ खील करवाइ ॥ १ ॥ 


(२४०) शालहोत्रसंपह । 


तिनकी पिडी येक करि, हयकी देउ खबाइ ॥ 
या विधि कीज सात दिन, रोग दूरि हजाइ ॥ २॥ 
आअथ नथनाका राग । 
दोहा-आाजी नशुना माहिसी, वढि आवतंदे मासु ॥ 
देत देखाई दाहरे; आरगी होत अमाझु ॥ १॥ 
छाल्वाक्े सम होते, सी जानो ठुम मीत॥ 
श्वासबंद कारे देतंहे, याकी यहहे रीत ॥३॥ 
पसाभारे जंगाल अरु, हींग फ्‌टकरी लाइ ॥ 
कृपोदकर्सों पीसिके, दीज ताहि लगाइ ॥ ३॥ 
तीनों ओरध भाग सम, कहो आइ छुखपाइ॥ 
ताकी कीज तीनि दिन, रोग दूरि छ्वेजाइ ॥ ७ ॥ 
डनन्‍्य्‌ | 
दोह-लीलावोथा फ़टकरी, अरू हटतार मैँगाय ॥ 
ओर निम्तोदर लीजिए, समर भागहि करवाय ॥ ३ ॥ 
सूखी आपध पीछि सव, दीज ताहि लगाय ॥ 
मासु बढ़ी जो नाकमोी, दूरि तोन ह्जाय ॥ २॥ 
अथ दूव्बकक लक्षण वा दवा । 
दोहा-जा हयके रकिजातह, रोग कनार गंभीर ॥ 
ताछों छुब्बक होतई, दवा करो सतिधीर ॥ 
तासु । 
चोपाई-जा बाजीके छुब्बक होई । अदरख सोंडि मिलांवे सोई ॥ 
सेघव लाय सकल सम कीज । गऊ मृतमें नासु करीज ॥ 
अन्य । 
निकसे कुब्ब॒ककीं जोरा। ताकी ओपचकरों निवेरा ॥ 


[0०] 


जो 
लेउ सरगबोनिविके पाता । डारु सेमारू तामें आता ॥ 


के 


ई्‌ 


रे 


2 हापोसापएफाओ ९) 2 
गल्हाश्श्श्ह | ( २४३ ) 


220» कलम मर कक जल 4४2 सकल विल डी 00 8273 न 
“हुब्यथुलतद इलाज | पदक दल उस साम कृरेजे ॥ 
कि न 0 2 न ् 2 अनेक ब्रा टकान के छत वा 
हू हब्य दाल आादाद  ताहि दक्ष छुब्बक ताँदें ॥ 
“केश पाती हायि । टीजलि हत्वलत ही ८ दल 
स्कह्यूदः पक्ष दाद | दांव बृखत याशीविद साथे।॥ 
न पल ये पद पर 3 पल अजक के सर 42222: * अटल कलन हि 
बह दढ ह फाण हआहांइ  यातदाुए दवा कृर ससकाई | 
साहा छाती ल्ीणि उहे धाशात । शा | यो छाती जे सपा िः ।! 
ग5% एण हाई उछ करुद  याहा पाना ये बुलवाद 
जब छग बाद साफ नह छांवे [ तबकग दवा हे कश्वाधि |! 
"जज ४२७ हज ७ ६५६ ५६५ ६ ४७७९४ ७५६ यह चर 4] 
50०3 ली ल शक फ़्क्ो ले ह3...० 3, पी द ४ 
एकिते मलहमकों चुपरे | फीहा चरे पीर सबहरे ॥ 
अंच्य | 
/32 अल स झँसी तक ८ ना वास ८. 5268. वि 
उतणइ- जाती आगे छुब्बक निकस | दाह बफारादे सुखदरश ॥ 


अथ कनाएका बरहाला | 

लि ९, 5 बज » 5 बा दी चल 
चोपाई>मैथी लॉसरि नमक सँगादे। दका दका मरे ले तौलावे॥ 
राई जोन बनरसी भाई। आँदा हरदी ताहि मिलाई॥ 
अजवाइने कह तोला तोछा।एकछठाक पिआजहि मेला॥ 
के कंटया गोल फलनकी | आधपाड तलाइ वजनकी ॥ 
कल पीधि यक पिंड बनवि । चनाकेआद सानिखवाबे ॥ 
एक खुराक लिखी यह जानो। पांच सात द्विलॉकरियावी॥ 


जथ चपका बायार लक्षण द्‌ | | 
दाहा-बाजी गरूफर माहिमें, वक्ष जहाँ पर आइ ॥ 
लगत-दृहाना आहि जो, फूलि कछ सो जाइ ॥ १ | 
लीज सॉँभरि लोनकी, दो घुटरी करवाइ 


कूछामें घिउ डारिके, दीजे अभि चराइ ॥४॥ 


तामें पोदरी गरमकरि, सेकि वक्षकों देंइ ॥ 

या विधि सेके पांद दिन, नीको वाजी लेइ ॥ ३॥ 

घरी तीनि अरु चारितक, सेंकि खूब तिहि देंइ ॥ 

शालहोत्र मत जानिके, वक्ष नीक तिहि लेइ ॥ ७ ॥ 
अन्य । 


दीहा-गुड़ अह चून मिलाइके, दीजे ताहि लगाइ ॥ 


सात दिनाके भीतर, वक्ष नीक हेजाइ ॥ 
न्ख्ष 


दोहा-हरदीपीसिक लीजिये, और मुसव्बर लछाइ॥ 


न & । 


दुवी बरोबरि लीजिये, देहु अफीम मिलाइ ॥ १॥ 
सानुष्धूज पकाइ के, लेप वक्ष करवाय ॥ 


सात दिवस तक कीजिये, रोग नीक है,जाय ॥ २ ॥ 
अन्य ॥ 


हा-वॉसिक डंडा लाइके, बॉँधे बुक्ता माहि॥ 


बे 


घोड़ाकी पेशाबमें, वक्ष छुपावे ताहि ॥ १॥ 
सप रखार हव्तारले, ओर निसोदरु लाइ ॥ 
सूखापीम ताहिकी, चष पर देह छगाइ ॥२॥ 
ताहि लगावे दुह्-ु अखत,दुईदिन लग यहजानि ॥ 
लेप लगाते ताहि पर, सो अब देत वखानि ॥ १ ॥ 
भाव माहि घिड डारिके, मलिके देई लगाइ ॥ 
चपके ऊपर वाछमो, दीजे दाहि छगाइ॥ ४ ॥ 
छूराठेज मंगायके, दीजे ताहि चिराइ॥ 


फार लगाव चह दवा, जात राग नशाइ ॥ & || 
अथ मृख आवा हाय ताकी दवा । 


दोहा-जा बाजीकी जीभमें, छालेसे परिजाय॥ 


ताकी आपब यह करें, रोग द्ारे हैजाय॥ १॥ 


शालहोनचसंग्र् ( २४ ) 


ताहुकी रग खोलिये, ओर जीभ रग जानि ॥ 
ता पीछे यह ओपधी, कीजे ताकी आति ॥ २॥ 
-वडी इलाची लेउ सैगाई | तासम दुविआ खेरू मिलाई॥ 
ताको पीछि सिहदी अति की जे।कहों ताल विषि सो सानि लीजे 
गेहा-डारे वाजी जीय पर, छुख सीतरमो जाने ॥ 
परी एकके बाद फिरे, जूडो पानी आनि ॥ १ ॥ 
ताकी छीटा सारिये, जीम ओर झुख माहि॥ 


याविषि कीज तीनि दिन, रोग द्ारे हू जाहि ॥ २॥ 
दवा खानक्का । 
बोपाई-सेंहदीपात लेड मेंगवाई। थनियां हरहि देउ मिलाई ॥ 
दुइ हुई तोले ओआपच लीजे | प्रातसमय घोडेकी दीजे ॥ 
तीनिदिवस तिहि देउ खबाई । रामकृपा ते नीक देखाई॥ 
अथ जाभपर मझका हांनक लक्षण वा दवा । 

दोहा-जो मेझुकी हय ऊपजे, जीभ मध्य सो जान ॥ 

दाना चारा खाय कम, लक्षणतन अलमान ॥ 
चौपाई-चनाकि भ्रूसी भस्म करावे। छानीकेर करहुआँ लांवे ॥ 
मिचे गोल हरदी सम लीजे।सकल पीसि भ्रेझुकी मलि दीजे 
तीनिरोज ओषध जो करे। भेझुकी रोग अश्षको हरे ॥ 

अन्य । 
चोपाई-मौँजारे माँस व्यालकों लावे। जो वरजादिया सर्प कहावे॥ 
मासे तीने तीने नित दीजे । सातादिनामों वीको लीजे ॥ 
अथ कालबद राग जाभ सख । 

दोहा-जेहि घोडेके जीभ पर, खुश्की बहुत देखाय ॥ 

तुचा जीभ सूखी रहे, कालवंद सो आय॥ 
चौपाई--सेघव मिचे दोउ सम लीजे । कुकुरोंधे रस खारिल करीजे ॥ 


गोलीकरि मेले मुख तामू | ताके पीछे लेप प्रकाम॥ 


गे 
पिं 


(२४६) शालहोतप्तग्रह ; 


अन्च। ३ 

परामूरे, सॉँठि कुर|जन वचहिर 
... सबको कीज चूर, कटुक तेलमे खरिछ करि 
चापाई-मलहमकरि सो ताको छीज । लेपनकार कपरामें दीऊ | 
बाँधे गरे अश्वक्े कोई ।जोंसेंके सो नीको होई।॥ 
अन्यग्रत । 

गहा-लीज सेंचद लोन सम) स 


॥9 
मी | 0 
9 


पर आम मय मम 8 
चारठानपप 
नि 


गोली वॉच ताहिकी, दिना तीनि रग्ु देइ ॥ 
यक यक गोली दीजिये, तुरीनीक करिलेइ ॥ ० ॥ 


टका टकाभारे वजनकी, गोली लेइ वनाय । 
शालहोत्रमुनिके मते, हयकों देइ खबाय॥ £ ॥ 
अथ तालकी बीमारी : 
दोह-जाके ताडः माहिसो,व्मेहोड़ |; 
दाना खायी जाइ नहिं; कीता थारा खाइ॥ ३ ॥ 
ताहुमें नस होतिह, ताकी देइ छेदाय ॥ 
खून निकार ताहिते, अश्वनीक द्वेजाय ॥२॥ 
अन्य | 
टोह्द-तारू आवे जाहिके, ताकों देह दंगाय ॥ 
हरदी नमक बुकाइके, दे तायर डुप्राय ॥ 
अन्य व्ाध तारूराग | 
ढोहा-होऊ ओऑठन भीतेर, कीतो तारू गाहि ॥ 
छाला जाके परतहे, दाना घास नखाहि ॥ १॥ 
सब छालन पर लाइके, नस्तरदेइ लगाय ! 
सॉयरिलोन मलाइ फिरि, जलसे देइ छुवाय ॥२॥ 


शाल्हद्रत्तग्रह । ( + ४9) 


अन्य ताझमें दोत जाय तिमक्की दत्म ! 
चोएई-ताड मध्य दाँव जो होई। काम दास सांप सब कोई ॥| 
दाँत दोरिके ओपव कीजे। बोड़े बाद खाइ ना दीज ॥ 
दहुआ हरदी संबवरलीजे। गोघृत मिर्च सहत सम कीज॥। 
रत तोरिके अइव ख्वाब | यह ओपध तापरपलवांबे ॥ 
अथ मैँहमें छाला पर तिम्नक्नी दवा | 
गेहा-सुखमें छाछा परे अरु, लार न आवति हाड़ ॥ 
श्यामहो३ छुख माहि अरु) जानिलेहु जिय सोइ ॥ १ ॥ 
संघ साँगरि लोद अझ, सोंचर लेड मगाई ॥ 
ओंपचप कीज तीनि दिन, छालठा सबमिटिज्ञाइ ॥ ३॥ 
छाला जा छुखमें पूरं, छार बहाते अतिहाय ॥ 
घास व खाई जाह जो, यहीं दवा कह सो ॥ £ ॥ 


अथ मुखाक्र वा छाढापर तसका दवा । 


चोपाई-छाला पर पके सुख जासू। लार बहे बहु आंब वास ॥ 
श्यापरंग कफ मिरें बनाई । घासे बहुत अश्व अकुछाई ॥ 
रस कुकुरोंध निचोकारे लछीजे | संघवर्साॉभरि मिरचदीज । 
सकल पीसि छाला पर मरे! नीकृहोय तरंग सुख खुले ॥ 
अथ सब मुख साजेजाब ताकी दवा । 
दोहा-जवाखार हरदी सहित, सरसों सॉफ मँगाद।॥! 
कृपोदकर्सों पीसिके, देश अबि चरवाव॥ १ !; 
जाय दवाई पाकि जब, तने बफ़ारा दइ !! 
द्ीदवाई काढिके, लेप ताहि. कारिलेइ ॥ २ ॥ 
पाँच सात दिन याहि विधि, करे दवा जो कोण |! 
चौड़ा होय अराम तिहि, जाइ रोग सब रात ॥ * ॥ 


( २४८ ) शाल्होत्रसंग ह । 


अथ अस्तीककी बीमारी । 
दीहा-जाहि तुरी खुख माहिमें, खून जु जारीहोइ ॥ 
तिहि अस्तीका कहतिंहे, सकल सयाने लोइ ॥ ३ ॥ 
प्रथमहि ताहू माहिमें, रगदी देउ खुलाइ ॥ 
पाछेते ओपचकरों, तुरी नीक ह्वेजाइ॥ २॥ 
द्वा। 
रीह-ओरा हर बहेस्ले, तिनकों लेड कुटाइ ॥ 
यवके आदा मध्य कारि, दीज ताहि खबाइ ॥ 
अन्य विधि । 
दोहा-फूंट नथुना बाजिको, लोहू जारी होहइ॥ 
तेहि अस्तीका कहातिहें, जे जानतिह कोई ॥ १ ॥! 
केलाकी जर काटिके, पानी ले निकराइ॥ 
गऊदूथ मिलवाइके, नथुना देड भरगाइ॥२॥ 
अरु आंराका पीसिकं, शिरपर देउ घराड ॥ 
खीरा ककरी वीजल, पीसिक देड सँबाइ॥ ६ 
दोनों विधि अस्तीककी, जो वरणी अभिराम ॥ 
यही दवा करवाइये, दोनों होंई अराम॥ ४ ॥ 
अथ अन्प |वाष मुखराग । 
साोपाइ-कलला उपर व्रम जो होई। की मख ऊपर सज सोई ॥ 
आँखितरेकी हड्डी जोई । फूलिजाति वाजीऊकी सोइ ॥ 
दोहा-आँखितर जो रग अहं, अरू शिर पाछे जोइ ॥ 
तिन4ं खोले एकरग, तुरंत नीका होय ॥ 
अन्य मुखरोग । 
दीोहा-नथुना वॉसा जासुकों, मृजि कछू सो जाइ ॥ 
सॉसलेत अति जोरसों, शीश उठाइ उठाइ॥ ? ॥ 


शालहो अमंग्र्ट ! (२४०९ ) 


अद्धपातह्व भ्रूमिसें, अए पिआर अधिकाइ ॥ 
आरा हर बहेरकी, वकली लेए मैंगाइ॥ २॥ 

जो नारी जीरा सहित, स्थाह मिचे अर जानि ॥ 
टका टक्काभरि ओऑपवी, वजन बरोबारे आनि॥ ३॥ 

“पल लीजे खाँड़ अर, कृपोदकपलचारि ॥ 
संतरे ओपबी पीसिके, मिलवे तिन्‍्हें सुधारे ॥ ४ ॥ 

यकदिनकी माताज यह, कही सु लीज जान ॥ 
सावरोज तक कीजिये, याही तरह विधान ॥ ५ ॥ 

अथ [घदाराग। 

दोहा-लीदि बासु झुखते कढ़े, कीरा परे जु लीदि॥ 
तृण नचरे आति दुःख भरो, घिनीरोगसो निंदि ॥ १ ॥ 

हरदी सेघव तीवदल, सुरसयृत्र अज केर॥ 
साने अश्वकोी दीजिये, रोग हरत नहिं देर ॥ २॥ 

अन्य । 
दोहा-त्रिफला त्रिकुटा सेंथवै; मात्रा सम करि लेहु ॥ 
काढा मदिरा संग करू, रुज नाशक इमे देहु॥ 
अथ सतपरा राग। 

हा-दाढ़ीपर बढ़िजातहें, हाड़ गुल्मके तोर॥ 
सतपूरा ताको कहें, दवाक्रों कारे योर॥ १॥ 

मछरी हरदी भातकी, उसिेने सबन मिलाय ॥ 
तीनि दिवस बॉँघे गरम, जब कोमल परिजाय ॥ २॥ 

तब सेंदुर भरि दीजिये, फूटि वहे अवरेषि॥ 
तासो हाड़ निकासिके, मलहम करें विशेषि ॥ ३ ॥ 

अथ नाकडा राग नाकका । 
दोहा-रोग नाकड़ा होतहे, बाँसा अंदर छेद ॥ 
पीब चले तामें अधिक, जानिलेड यह भेद ॥ 


(२०५) शाल्होत्रसंगह । 


चोगाई-पक्षीनाम महोष कहांवे। ताको चरण ढुओ कंटवांद | 

र्‌्श् स्गरें। ताकी ले कृपरापर छुपरे । 
बाकी बाती लेड बनाई। छेदभीतर मों बरवाइ ! 
विधि करें | छेदवंद तब ऊपर छ्ुपर |; 


कइउराजलकु या वा 
अथ खामृतर आबक लक्षण । 


दीहा-नथनाके दोनों तरफ, हड्डी कीले जोन ॥ 
ताहि खमूस वखानिये, जानिलेड बुध तीन ॥ १ ॥ 
यांढ फैले सूज जा, गय खमस बंखान।॥ 
दाहि चिकित्सा कीजिये, रोग मिटे सुखदाने॥ २ । 
दवा कालादतलावाध वणन म । 


दोहा-पलगीदरले सेर्सर, मन यक वारे चढाय ।! 
आच ख़ब करिके पचे, पॉँचसेर रहिजाइ ॥ १ ॥ 
तब उतारि लीजे खुघर, चारिसर तिल तेल ॥| 
भरि कराह धरु आँचपर, चारि सेर दृषि मेल॥ २ |! 
जब॒द॒बि पचिजाव रखे, काढा पले पचाय ।! 
सर एक दशमूललें, चारिसेर जल नाय॥ हे | 
मिन्न कठा यक सेर कारें, तेल माह दे पांच ॥ 
छानि पबरे वहि तेलकोी, लेकलकइसी जा+॥ ४ ॥ 
कॉजीमें तिहि पीसिके, अपर ओपधी आने ॥ 
चीत सोंटि अजवाइनी, विप्मारासों जानि॥ 5 |! 
रठा-मैथी वायमरंग, कूट केफरा लॉजिय॥ 
बन अजवायिनि संग, बनमेथी सम वजन कार। 
दोहा-ल मजीठ यक पाव तज,आधपाव मितलछाय॥ 
तब फिरि तेल चढ़ाइक, कंजीबाटे भ्ुजाय॥ 3 


न 
ये 
श् 


ल््प 


छ्प? 


2]; 


शालहो त्रतुश्र॒ह | (२७१ ) 


पिमें वोँटि बजीठले, पाछे ताछु पचाय ॥ 
सिद्धंतेल तब जानिये; ताकी बुणयहि साय हे हे ॥ 
झोला पच्छाधात अर, अकड बाय दुखदाय 
झनकवाय कमरी सहित, मरदन करतावेहाय ।॥ दे 
अन्य | 
सोस्ठा-चारिसेर तिछ. तेछ, उतनोई काँजी पचे ॥ 
तापर सन्नी मेल, सांडि बनस्तर खूल छुंद। 
छाही हरदि मजी5ठ, के प्रतिवस्तुपलेकमित ॥ 
 जलमें बाँटि जुईंठ, थाजि तेलम सिद्ध करे ॥ २ ॥| 
ताको लीजे छानि,भरि भाजन घर जतन कार॥ 
शुण पू्ववत बखानि; शालहोत्र युति प्रभित मित।। हे ॥ 
अथ वयास्थतेंठढ बहुत रागन पर | 
दोहा-तेल कहो वृष अस्थिय, ताकों सुनी छुजान ॥ 
कहउरोग यहिते नशे, ताकी करें बखान॥ 3 ॥ 
अश्निवाव अर शुलहर, छाती बंद सितांग ॥ 
सन्निषात्‌ सब बात हर, खुखी होय॑ बहु अंग॥ २। 
चोपाई-वृषस अस्थिमन एक छुटावै। तेल पताल यंत्र निकरावे । 
अश्वअंग दिन सात मावे । इते रोग सब दूर करांवे | 
अथ कृणपीरकी दवा । 
रठा-सरवानि सोंठि मिलाय, बह्मदंडि कुकुरोंच बुत 
हरदी दारु जोलाय; हरदि सुपारी मेनसिल 9 3 ॥| 
दुइ दुई मासा लेइ, कृपनीरसों ओदि सब ॥ 
- अषभाग करि देंईं, तीनि दिवस खाब छुघर ॥ * ॥ 
न्ध। 
सोरठा-मसुरी कमल मैगाय, केंसारे पाद छजाझइक! ॥ 
श्र तुचा मिलाय, भेला चोमासा सकल ॥ १॥ 


7 


ः 


(४५७४ ) शाल्होत्रसंग्रह । 


सेर एक जल माहि, अष्टभाग करे दीजिये ॥ 
कृणपीर नशिजाय, जो बुध जन यहरीतिकरि ॥ २। 
अन्य । 
सोग्ठा-ले - फ़ठकरी ग्गाय, बइकि कानमें डारद॥ 
ताप देहि गिराय, अके कागजी निबुकों॥ 
अन्य कानपाकका दवा । 


दोहा-कर्णपके जैहि अश्वकों, पीब बहे शतिमाह। 
ताकी औषध कहतहों, युद्ध घीर निरवाह ॥ 
पाई-जवापषार सैंचव अर सोंचर । सजी वच सम भाग परस्पर 
चँचपत्रपिलि सकल पकांवे | सेके वाही अके डरावे॥ 
अन्यमृत । । 


हा-जाके दोनों कानते, खुनश्रवतत जोहोइ३ ॥ 
जानी वाण प्रसंगहे, शिर झारतिंहे सोइ ॥ १॥ 
कौपे वदन जु अश्वको, ताकी यह विधि साधि ॥ 
तिल औ हरदी कानकी, सेके पोटरी बाँबचि॥ २ ॥ 
अन्य |. 
चौपाई-लद्सुन हरदी पीस भाई । सेके कान नीकह्ेजा३ ॥ 
अन्य । 
दोहा-अर्कपात मैँगवाईके, ओंदे बेसन बचाई ॥ 
अप्निमध्यघरि दीजिये, खूब पाकि जब जाइ ॥ ३ ॥। 
काढ़े ताकोी अग्निते, अकलेइ निकराइ ॥ 
तुरी कानमें डारिये, गोच्त ताहि मिलाइ॥ २॥ 
अथ कछइ$को बामारा । 
दोहा-कर्णमूलके पासमें, गदेन ऊपर जातने॥ 
तहँ सुजनि जो होतिहे, कछुई ताको माने ॥ 


”' 


शालहोत्रसंग्रह । ( २०३ ) 


जे 


ग्पाई-दो ॒ सूजनि होई। कीतो एके तरफसुजोई ॥ 
ता 


(त 
कछुद नाम बखानो । शालहोत्र मतहे यह जानो 
द्वा । 
दोहा-शिर गर्दनके जोरपर, कही कनशुदी माहि ॥ 
जहाँ शिरा जो होतिदे, प्रथर्माहि खोले ताहि॥ १ ॥ 
गदेस छीदि मंगाइके, खारी लोड मंगाई ॥ 
सानपसूत मिलाइके, छीजे ताहि पकाइ ॥ ९ ॥ 
लेपनकोाज ताहिको, कछुई ऊपर आंनि ॥ 
 ंडपातकी बॉधघिये, ऊपरते यह जानि॥४३॥ 
अन्य | 
चौपाई-जों अराम नाई याते होई | लोह तप्त करि दांगे सोई ॥ 
अन्य । 
दोहा-अ्थमाहि दांगे ताहिकों, परीतेलकी आनि ॥ 
औषधदीजे ताहिको, सो फिरि कहों बखानि ॥ $ ॥| 
लीजे जर करवीरकी, हरदी लहसुन आनि ॥ 
काराजीरी मिले, वजन वराबारे जानि ॥ २॥ 
सब ओषच दृशटेकल, कूदे सहतम साथि ॥ 
छा गोली तेहि बॉचिये, प्रात खबांवे आनि ॥ हे ॥ 
दाना पीछे दीजिये, गोली एक खबाय ॥ 
 गऊमृत्र ले पावभारे, ऊपर देह पिआय ॥ ७ ॥ 
अन्य । 
दोहा-जाइ कदाचत पाकिजो, तो यह ओऑषचआहि ॥ 
कंहत अहों अब ताहिकोी, समझि लेउ मनमाहि । 
चौपाई-कछआकी खपटा लेआवे । औरत शिरके बार मैगावे ॥ 
ते दोनोंकी छेडउ जराई। रंडंतेलमें खारिल कंगई ॥ 
| 


नं 
व 


#्लडसजए 


ज्मतान, 


ले ७२२३ कप 


सो वह जखम उपर लगवांवे । कछुई रोग नीक ह्वेजावै 


. (२०४ ) शालहोत्र॒संगरह । 


अन्यमृत | 
दोहा-मेझुका बोध चीरिके, रोम करें सब नाखु॥ 
हुत बढ़े कछदीयजो, चीरि दवा कारे ताखु ॥ 
अन्य [| 
होेहा-पाकी अँबलीको पना; तामें वम्रक मिलाय ॥ 
लेप चावपर कीजिये, कछुई रोग बिलाय ॥ 
बोपाई-ले इटतार तावकी तोछा । मासे चारि लीजिये कुचिका ॥ 
अँबिली पनासंगसो पीस | बारमूँडि कछुई पर केसे । 
उपर ऑऔब्ली ओर लेसावें | तापर रंडपात बे धवावि ॥ 
अथ्‌ हुसना राग | ेु 
दोहा-दाढ़ पिछारी होतहै, सूजनि केबी आइ ॥ 
ताको इसना कइतहें, शालहोत्र मत पाइ ॥ १॥ 
जो कछुडकी दवाहै, सोई बहिढ़ी आइ है - 
शालहोत्र छुनि कहतहें, इसनारोग वशाइ ॥२॥ 
अन्य [ 
वोपाई-डैटपुरानी तप्त करोंवे। ताके सके एज वहि जावे ॥ 
अथ वोगबमाकी बीमारी । 
दोहा-दुल दाठनके बीचमे, छुब्बकके तर जाति 


अलग 


न्श्पि 


टी 


! 
इलकू ऊपरे होतहे, निकृसत बहिर आनि ॥ १ ॥ 
कुब्बकके छा अंशुरे, आगे यह झजहोइ ॥ 
तरे ताहिके होतहे, बोममा कहिये सोइ ॥०२॥ , 
पानी पीवत नाहि अर, दाना चास नखाइ ॥ द 
जा दाजीके कंठमें, होत वोगमा आइ॥े 8 ॥. 

चोपाई-कब्बकर्म कनार हो जाई। पानी नाहीं छोड़त भाई ॥!| 
वोगया शेग फूटि जब जावे | हलकके भीतर छेद देखावे 


र्‌ पेसु 
थोरी रेह डारिके, जरूसों लेह मिलाइ ॥ 
.. त् कीजिये अभिप्र, दीजेलेप करांइ॥ * | 
चऔपाईइ-डेप कियेते रोग न जाई । तो पाकेकी दवा कराइ॥ 
द्वा । 
पई-अजवाइनि अर राई छांवे। काराजीरी ताहि मिकावे ॥ 


सोंडि शाहित अजगोद मैगावे । जरूयों पीजे रेप कशवे ॥ 
दोहा-तातो कीजे अज्लि पर, दीजे ताहि लगाई ॥ 
पत्तों कीजे नीबकों; देंड ताहि बंघबाइ।॥ 
रंडपात बहु सॉकिके, तिनसों देहु बधाई ॥। 
झात्‌ दिवसमें लेकिके, फूटि वोगिसों जाइ ॥ २ ॥ 
नीब कि ज्ती छोबुलछे, पीसिक देंइ छगाय ॥ 
जखम साफ है जाइ जब, तय मलहम चुपराय ॥ ३ || 
अन्य | ह 
दीहा-जझवाखार अर सोंठिले, तिन सो देह बधाई ॥| 
सातराज्पम पाकिके फूटिे बोगमा जाई ४ 
नीब करसोजी पावले, ओ अजवाइाने राई ॥ 
भाग बरोबरि कीजिये, सब ओऔषची आइई॥ २। 
.. औषधि तोले चारि भरि, भोढ झहेंला माहि ॥ 
_ हयको दीजे साँझको, रोग नीक हो जाहि। 
यह बीमारी कठिनेहँं, जानिदेड मंवलाह ॥ 
शादगोत्र बत जानिके वा करों हझुगा ॥8७॥। 


] 


डे 


:कशणछ ) . शालहोत्रसंग्रह । 


अथ मुँहते छार बहुत गिराकरे तिसकी दवा । 
दीहा-स्याह चतूँरे माहि की; वोडीयक मैंगवा३ ॥ 
दानाशों करि सॉौझको, हयको देंड खवाइ॥ |, 
इति शीशालहो तसंग्रहकेशवर्सिहकत घुखरोगवणनोनाब एकादशोड्ध्यायः ११ 


अथ पेररोग लक्षण वा दवा । 
छप्पय-पैर पाछिलेः मध्य गिरह भीतर हृड़ा कहि । 
अस्थि तुकीछो होत रखी चपठा चपठा लहि ॥॥ 
वहीगेर रगमाद शुल्म कोमल छुतरा भनि | 
घूजाने अगिले मध्यगिरह जानुआं रोग आने ॥ 
पद अगिले नाली बढ़े बेर इृड्डि कहि वैरसारै । 
लखि सूजिआगिले सुम उपर सोइ चकावरि पकृत भरि॥ 
पुन। ह 
छप्पय-पैर पाछिले भौंह सूजि पके पुस्तक मिंत ! 
वैसे एुस्तक ऊछे होय गाना कृहिये हित ॥ 
झरत पूतरी माह रखा कछुदी जु विकाशित । 
बैजा पछिली नली झुरुग अंडन सम भासित ॥ 
कृहि छाला सुम भीतर अगद पीलपाँव झूजन भने। 
भसवादि गने पल बाढ़ती, पेररोग ग्यारह गने ॥ 
अथ हड्दारोग लक्षण। देखो घोंडा नम्बर १४८, 
दोहा-पैर पाछिले गांठिमें, सितरी ऊँचो जोन ॥ 
ताहीमें हड्डा प्रगठ, जानो रुजकों थोन ॥ 
चौंपाई-अस्थि बुकीलो देखो भाई । चपठा चपछा सो दरशाई ॥ 
हुड्डा कहो रोगको नामा। दवाकिये ते होइ अरामा ॥ 
दोहा-हरिअरि लकरी नीबिकी, हड्डा सेके जाहि॥ 
शोणित गिरे बिकारते, पछना दीजे ताहि ॥ ३ ॥ 


अन्य 
चौपाई-सोवा सागनि सोदर छावू। तकछिकनी सैंपद पि सुवाबे 
निबके रस मध्य सनावे। हड्डा ऊपर ताहि बंधन 
दिन ग्यारह रण औषध करे। इड्डरोग अश्षकों हरे । 
अन्य । 

सोरठा-चारी पढ़े दागि। जो जाती यह रोगहे ॥ 

हे चेतन चंद प्रमान, ओषध कोजी मास पट ४ 
पाई-माहुपकी खुपरी केआवे। तह अभि में ताहि जरावे ॥| 
सहिया मेष अंग जरवाई। सकल दवा सम भांग पिसाई॥| 
जिक्ुदा जिफला सजी राई । भूँजि सोहागा खील कराई ॥ 
कालेश्वर अरू काराजीरी । अजवार्यनि हरदी बहु पीरी ॥ 
गुड़सैँग गोली या विधि बाँचे। टेक टेक भरे सो अवराधे॥ 
उपजत रोग औफ्वेकरे। अस्थि रोग घोड़ेको हरे ॥ 

अन्य । 
चौपाई-चुनाकली मैठामें भरे। कप्रोटी करि पावक घेरे! 
जब प्रिपक होई रूसि लेइ । पीसि लेप हडडा कह सोई ४ 
अमस्य । । 

दौपाई-बड का मूरा को छे आंवै। मेंड़ कि रंडी बहुसुलगावे ॥ 
: तामें मूरा भरत क्रावे। गरम वावि ढुई चर रखावे ॥| 
जबलगु दृड्डा गले न भाई । तबलगु दवाकरी मनलाई 

अन्य । 


चौपाई-मेषकेर शुरदा दोउ छावे। चीरि तवापर गुइस करावे 


2 


| 
हड्डा ऊपर जो बँपवावे । नीकहोई सब सोक नशे ॥ 


2! 


१ 


24॥ 


/2 


(२०८ ) शाल्होत्रसंगह । 


दोहा-हंडडा मोतरा जा॒वा, वैजञा पुस्तक जाय॥ 
अंते रोग- नाशक दवा, करी! सुचरमनलाय ॥ 
अन्य दवा खानेकी । ह | 


चौपाई-गोल मिर्च अह पिपरामूछा ।छीछातंत छीजियो इुचिला॥ 
कालेश्वर शौरेठी कछावे । इंहरजवा भेलादँ मैंगावे ॥ 
समुदफेन पालाशपापरा । ढाई ढाई भारे सम घरा ॥ 
मालकाँगनी मेथी लीजै। डेढ्डेढ़ मरि वजन करीजे ॥ 
कराजीरी हालिम हरदी | जहरतेलिया झंडी मरदी॥ - 
जंगीहर॑ कुर्ीजन लीमै । सवासवा तोछा सब कीजे ॥ 
राईकेज बनरसी भाई ।गेरह तोले मरि तोलाई ॥ 
मोथा अदर्ख हींगगँगावे । माौलुषकी खुपरी लेआवे ॥ « 
कारे तिक॒ वेआदा लीजै। और कलोंजी तामें दीजे ॥ 
सातों दवा बराबारे छाई । पैसा नो नो भरे तोछाई॥ 
छालि अंकजरकी मँगवांव । रंडफूल तिहि माहि पिसवे ॥ 

गुड॒पुरान ले शुरच नीबकी । वजन सवाये सेर सेरकी ॥ 

सजी सोहागा यूजुर साथुन। तोले सात सात तेहि छावन ॥ 

गेरहसेर नीबके पाता । सकल पीसि कडइ-यकतक जाता ॥ 

ताकी गोली करे विधाना ! दृश दश दशरी सरि परमाना ॥ 

चौद्हरोज खबबे कोई । रोगजाय झुख तुरँगे हाई ॥ 

अन्य |... 


दोहा-सजि सोहागा तूतिया, जवाघार सम लछेहु॥ 
- पीसि मिसोदर मोम शत /टिकरी ताझु करेहु ॥ १ ॥ 
निबूरसते चोयके, गरम तनकु करवाय ॥ 
तीमनि दिवस तिहि राखिके,डारहु;ताहि छुडाय॥२ ॥ 


>> 


थी 


गालहोअसंत्रह । (२७५ ) 
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इक ३० किलर, 
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विधि करे.वीबपच् फिरि छाय॥ 
रे मोतरा; कछुही घाव पुजाय ॥ 
लखे, चपटा हाड उसार ॥ 
ताल दवा वहिं कीजिये, सो तहि अवगुण कार॥ 8 ॥ 
ह अन्य । 
ढ् ' झुद्देशंख एुनि, और मिसोदर आने ॥ 
जा हैजा भौरि सब, ओ इंटतारु बखानि ॥ १ ॥ 
वि हुड्डा नोकपर, दूध सदर सिलाइ ॥ 
सबदा घरिके ताहिपर, कपरा देंहु बेचाइ ॥ ३ 
- ऊपर झुतरी वॉबजियें, सो मजबूत कराइ ॥ 
दीते बारह पहरके, दीजे आतनि खुलाइ।॥। है ॥ 
ण॒ती नीब पिसाइके, रोज छगावाति जाइ ॥ 
रहे बचाये चोगकों, तो हड़डा मिटिजाइ ॥ ४ ॥ 
शालहोत्रघुनि यों कहें,नीकी विधि यह आइ॥ 
औषधि करिये चावलों, अश्व खुखी होजाय ॥ ५ ॥ 
अन्य । 


दे हम 3 


शव ई-ताजी जीम हुड़ार कि लावे । ताहूपर हटतारू लगाव ॥ 


जज ७5 ९ 


सो द्डापर देह बचाई । चौथ दिवस दुउ खुलवाई ॥ 
हा-खुश्की फेरि छगाइये; जोरों नीक नहोंई॥ 
ओपषध याहि समानकी, और नहीं है कोई 
अथ मोदरा रोग । देखो घोड़ा तबर १ 8९, 
दोहा-हड्डाके ढिग जोनि रग। तामे गुल जहाँय॥ 
हर कोमल नरम निहारियें, मोतरा जानो साथ के ७ 
चौपाई -छुचिला दुकराभारे पिसवावे । सम हरताल तावकी | 
अकंदवर्मे दोनों रगरे । मोतरा पर, पछलनादे चुप 
उपर रंड पात सो बाँषे। सातरोज याहीविधि साि 
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(६३६०) - शालहोत्रसंगरह:॥ 


अन्य | 
दोहा-रंडक कोइला पाव यक, गोधृत अर्थ मिलाय हे _ 
चालिसादिन नित दीजिये, रोग दूरि होंजाय ॥ 
अन्य | 


के रे 


चोपाई-कंचनरिपुकी खील करांवे । यकइस दिव तोछा नितपावे॥ 
अन्य बछराक मोतरा रागका दवा | 
पाई--अविलवेत ले तोला चारी । जुड़ थोश दे तामे डारी ॥ 
दानांकें पीछ परणशाने । यहरंगी उस्ताद बखांने। 
अन्यमत । 
दोह्द-रंगे पिछारी पॉडकी, तरफ भीतरी माहि ॥ 
आवत बलगम ताहिमे, सूजि तासुते जाहि ॥ 
फिरि वहु बलगम सूखिके,जमति नसनमो आइ॥ 
ताते पथ लँँगरा परे, चला नहीं फिरिजाइ ॥%२। 
द्वा । 
दोहा-मिचेस्थाह हरदी सहित,पाव पाव ये आनि॥ 
मावुष खुपरी राख एुनि;वही पादभरि जानि ॥ ३ ॥ 
खील सोहागाकी बहुरि, तोला आठ गगाय ॥ 
सजी तोला चारि इनि; शोक लेउ मिलाय ॥ २ ॥ 
ओषधतोले चारि मरि, मोठ महेला माहि॥ 
पहर एक दिन भीतरे, हयकी दीजे ताहि॥ हे ॥ 
ओषध पीछे पहर भारि, पानीदेड पिआइ ॥ 
याविषि कीजे तीस दिन, रोग नाश होजाइ. ॥ 8 ॥ 
अन्य | 
दोहा-पझुरी केके ऊँटकी, ताकी लेड पिसाइ ॥ 


७) ८० ४. 


ताकी पोट्री बाँघिके, मोतरादेश सेकाइ ॥ ३ ॥ 


शाल्हो तरस ग्रह । ( २6१ ) 


(3९।६ | 
यो बताड़ (| २ || 
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यही उपाय ॥ हे ॥ 
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ने, रती बुह भरि आने ॥ 
हुई दुइ रती जानि॥ १॥ 
ले जशालगोट[ बहुरि, दाना एक मंगाई। 
सबकी पीस एकमें, दृध साहि मिलवाइ ॥ के ॥ 
रम ऊपर ले ताहिकों, दीज आनि लछगाय ॥ 
तींबपात भरताकरे, तापर देह बँचाइ ॥ दे ॥ 
सोरणा-खोले चौथे राज, बाँधो राखे तीनि दिन 
रहे न गदकी खीज, मलहम फारि लगाइये॥ 
अन्य | 
दोह[-ले अजवाइनि तीस पल, चूकु छेट पक सात ॥ 
दासम सोंचर लोनछे, और सोह्यगा तात ॥ १ ॥ 
सबे ओषधी एकसों, जलमसें छेड पृकाइ ह 
ओषध लेके दोइपछ, ताकी देंड खा 
दाना पाछे साँझको, ओषध दीजे आनि। 
तीसरोजके भीतरे, होहई रोगकी हानि। 
अन्य | 
सोरणा-ऑँबाहरदी छाइ, खीऊ सोहागा चोकिया ॥ 
नासपाल मंगवाइ, आधा आधा पांव सुब ॥ 
दोहा-राई कहीं बनारसी, सेर ऐक भारि लछाइ 
तासम चना पिसानु अरू,यबको पीसे मिलाह | १ ॥| 


॥2 
८ 


. (५६०२ ) शाल्होत्रसग्रह । 


ओऔषध पैसा एक सारे, साठि दिवस लग. देंइ ॥ 
दुपहरकी जलके प्रथम, वाजी नीकी लेइ ॥ ९२॥ 
अन्य | 
चौपाइ-पाँचसिर थूहर लेआबे। जारि ताझुको राख करावै॥ . 
खील सोहागा कुटकी लीजे । आधपाउ दोनोंकी कीजे। 
दोहा-ऊऋाचिला तोला दोइ पुनि, सबब पीसि मिलाइ ॥ 
ओपषध पेसा दोइभरि, तासम घीड मिलाइ॥ १ ॥ 
याविधि दीजे चारिदिन, शालहोत्र मत मानि ॥ 
फिरि पेसाभरि ओषधी, पैसा भरि घिड जानि ॥ २॥ 
दाने प्रथमाहि साँझको, या ओपधको देह 
दूरि होतहे मोतरा, क्षुया अधिक पुनि छेद ॥ 
अन्य ठक्षण । 
दोहा-कैवछ कृफके जोरते, जोन मो 
मोटी रग अतिही परे, अह झलक 
लोथु दोई पल पीसिके; पोथ्रा 
गाह चीवको गेकारि, सेंकाति नी 
अन्य | 
गैगाई-दश जमाल गोदा लेआवे। बकली तिनकी दूरि करोवे ॥ 
निदु कागजी रसहि कढाई। तामें तिनकी देह मिजाई ॥ 
दोहा-चालिस दिन भीजति रहे; छीजे फेरि सुखाइ॥ 
चना दालि भरि काढिके, दीजे तहि खबाह॥ १ ॥ 
बाँधो राखे तीनि दिन, दीजे फोरि खुलाई॥ 
वरम होतिदें ताहिपर, सही बात यह आइई ॥ २॥ 
पुनि झलतानी खत्तिकों, जलसों देह छगाय। | 
शालहोत्र मुनिके मते, दीन्‍्हीं. जतन बताय॥ है॥ 
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नीकी विधि यह आय, थे 
॥4२ 3५ 58 ४२ 


भर 
ु अन्य 
दोहा-हूपासापी : आतिये, सोवामाषी जानि॥ 
नींदूके रस माहिसों, दोझ एके आंभि॥ १॥ 
अक इंधमें साविसों, चना बरोबारे लेइ ॥ 
पछना ढेके ताहि पर, बोधि ताझुकों देंह ॥ २ ॥ 


अजयाबूतच भिगोइके, सातददिविल यह जानि ॥ 
सतयें दिन फिरि खोलिये; शालहोत्र मत मानि॥ ३ ॥ 
सलहमस फेरि लगाइये, जोलों नीक नहो३ ॥ 
पर यह वर्णन क्यो, शालहोत्र मत जोइ ॥ 3 ॥ 
अन्य यातरा लक्षण । 
दोहा-पछिलो पग यक जाझुकी, जो सोया हैजाय ॥ 
मोतरा जानहु ताहिको, कृठिन रोग वह आय ॥ १ ॥ 
बाढति सूजनि जातहै, होते बंहे गेभीर ॥ 
वाजी लेंगश होतहै, करत अधिकहे पीर ॥ २॥ 
अगिले पमगमें होइ जो, पीलपाँड सो आईहि ॥ 
एक ओषधी दुदहुँनकी, शालहीत मत शाहि ॥ हे ॥ 
। द्वा 
दोहा-रगे घूसरा माहि जो, तिबको खून कढ़ाह ॥ 
भरता बाँचे नीबको, तह रोग मिटिजाय ॥ 
सोरढ-नरके केश मैगाइ, तोलो तोले चारि भरि ॥ 
तिनको देड जराय,शारँगघर घुनि यो कहो॥ 
दोहा-हरदी छुटकी मिचे परुनि, खीलसोहागा आनि ॥ 
चारि चारि तोले संबे, पावसेर गुड़ जानि॥ 


। 5प9 


५ ७ 


(४६४) शाल्होचसंगह । 
यो प 


चौपाई-टका दकाभरे गोली कीजै | सांझ सबेरे यकयक दीजे ॥ 
[ हुइ कैजा फिरि करई । सकल पीर बाजीकी हंरई 
अन्य | 
सोर्ठा-जो नहिं बीको होइ, दींजे ताको द्ागि फिरि ॥ 
शालहोत्र कहि सोइ, या समऔषध और नहिं ॥ 
अन्य | 
चौपाई-सुमिलषार ढुइ सासे रांवे | तासम सीपी इन मिलाव 0 
फिरि पछना गँसीर पर दीजै। याकोमाले औरो कछु कीजे॥ 
हा-फिरि तेजाब लगाइये, दीजे ताहि बधाई ॥ 
बाँधो राख एक दिन, डरे फेरि खुलाइ | ३ ! 
अंबरबेलि पटेल जर, सम करि दोनों छेइ ॥ 
भत्ती करिंके ताहुको, बाँचि रोज सो देंह ॥ 
सोरणा- पाकि खूब जब जाइ; मलहम फेरे लगाहये ॥ 
जोलों. घाथि नजाइ, दूरिहोत गंगीरहे ॥ 
अथ बैजा मोतराके छक्षण दा दवा । देखों घोड़ा नंबर १७५० 
दोह-पाछिल पदकी नलिनमें, वेजारोग बखाविं॥ 
रीके अंडान सम, जानो शोग प्रमांदें ॥ ३ ॥ 
हा कोइनी लीजिये; दिल शुरदा दोड काढ़े ॥ 
ताहि चीरि तातो करे, ग्रप्त धरे रुज डाढ़े ॥ २ | 
जब प्रस्वेद्‌ वां कंढ़े, वेजा बाधों ताहे॥ 
दश दिन छो यहि कीजिये, मिंटे रोग सुख चाहि॥ हे 
चौपाई-अंडा पुहकरघुरछ मैगावे। कंकरीबीन जवासा लावे॥ 
घनियाँ बच अर सेवति फूंछा।मिर्चगोल अर ले कंकोला॥ 
घत झँग तुरेगे देड खबाई । बेजा सूज सकल।भादि जाई॥ 
..याहीको लेपन करवांवे! रोगजाय सब डु'खामदाद 
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शाल्होइसगरह । ( १६४८ ) 
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 अथ अंजपर दांधा फालपादक क्षण दा दुदा | द्दा 
दीह[-गज़पद उज लक्षण कहों, दिद दिन घोदो हाई ॥ 
पजिज्ञाइ यक चरण तिहि,जामिलेश बुच सोह़ ॥ १ ॥| 
प्रथण कुछुमकों फूछले, पीसिगरस करवाय ॥ 
तीनि दिवस घरि नरम लखि; जाय नी ० ॥ 
अन्य | 
हा-पलाशबीज गोशूत्र संग, पीसि गरम करवाय ॥ 
सातरोज लगु बॉधिये, गज़पदसों मिटिजाय ॥ 
रठ-जो उतरे सुमसाहि; सुमिलपार भरि चीरिके 
पाकि जु रुज बहिजाय, ताजाअंबर केपि घसि ॥ 
सलहम्‌ | 
पोर्ा-मोस जु तोलाचारि, पाव एक चूत लीजिये ॥ 
आ॒ति तोछा मितकारि, पीसि निब्‌ टिकरी बने ॥ १ ॥ 
चुत अड मोम मिलाइ , नींब टीकरी घेलि कृछि ॥ 
छीजे ताहि कढ़ाय, तोला सेदुर भेलि फ्िरि॥ २ ॥ 
घिद्धसय तेहि जानिं, बने तासु फाहय छुघर । 
- छाय करे छत हानि, शुद्ध पीर यहिविधि कर ॥ 8 ॥ 
अथ जानआ राग लक्षण व दवा । देखा घाद्धा नदश ३४८२ 
दोहा-आगिल पदके मध्यमें, गॉठि सूजि जो जाय ॥ 
ताहि जानुआ कहतिह, याकों करी उपाय ॥ 
चोपाईं-पंहिले पछना जनुआ देई। ता पीछे ओषच करू सोई 
सुमिलपार सघव मेँगवावे | ठीलाथोथा घजी छ 
सकृल पीसि लेपन करवांवे। अकृपातकोी साके बंध 
अन्य | 
चौपाई-रसकपूर आफीम मेँगांवे । तोछा तोछा सरि लेआदे ॥ 
नो मासे हरतार ताबकी | चूनाके पानीर्भ खलकी ॥ 


(५ हा 
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( २६६ ) शालहोत्रसंगरह । 


घुटनाके कच सब सुँडवावे नस्तरभे पछना दिलवाबे॥ 
मलिके दवा रंडदल बाँधों । सातरोंज लगु॒ याही नाथो ॥ 
अन्य | ६; 
चौपाई-छुघवारी दल लेड चीरिके। सैंचव हरदी डारू पीसिके॥ 
गरम कराय रोगपर बाँचे। यकइस दिन को ओषध सांचे ॥ 
अन्य दवा खानेकी । 
चौपाई-सानुप खपरी बावमरंगा ।तोला चारि चारि यक संगा ॥ 
खील सोहागा कुटकी लीजै। दुइ हुई तोलावजनकरीज॥ 
सुराखान कुचिला मँगवावै। तोला पाँच पाँच मेलवांवे ॥ 
गुड़ पुरान कालेश्वर लीजे। लीलातंत भेलावा दीजे॥ 
आठ आठ तोले लेकरी । पीसि छानि गोली करि परे॥ 
| अन्यमृत । ह $:- (“४ 
दोहा-अगिली गाँठिन जोर तर; होत जाबुआ आइ ॥। 
गूँथी दारि समानकी, प्रथमाहि सो दरशाहइ ॥ 
सोरठा-गंथी बाढति जाइ, सो वह अस्थि समानकी ॥ 
तब बाजी लगराइ, ओषघकीजे प्रथमही ॥ १ ॥ 
दीजे बार बनाई, अंथी ऊपर जे अहें॥ 
पूछना देउ देवाइ, ता ऊपर श्रीवर कहो ॥ २ 
चौपाई-फेरि कागजी निबू छावे । हरे रोग सब सुख उपजावे ॥ 
दोहा-रोटी कीमे उरढकी, सेंकि तरफ यके लेइ॥ 
जोन तरफ काची अहै, बॉँधि ताहि पर देह ॥ 
सोरठा-खोले तिसरे रोज) तीनिवार याहि विधि करे ॥ 
रहे न रोगहि खोज, कवि श्रीधर यो कहतिह ॥ 
अन्य | 
चौपाई-मासा एक शंखिया छांवे। ताहि खूब बारीख पिसावे ॥ 
रेंडी गूदी दोइ टकामरि। ताकापीसे खूब मिही करि॥ 


४/ 


वे 
३]! 


| ( २६७ ) 
बे. एकसें, पोटरी दोहे बनाहइ ॥| 
थ्रि पेंए, ताकाी गरस कृरांइ ह 3 
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 जाड॒वा सेंकिये, दोइ घरी लबय जाति ॥ 
अके पात फिरि गरम करि।तिनको बच आनि॥ ९ ॥| 
ममद घरिके ताहि पर, कृपरा ढेड़ बँचाइ॥ 


४५५ >> 6. 


बाँचों राखे तीनि दिन, दीजे फेरि खुलाई॥ हे 


रठा-अंथे बेठि जब जाए, मलहम फार छगाइय ॥ 


नीकी विधि यह आइ, दाह जातुओं दूर तब ॥ 
अन्य | 


दोहा-माहुष खपरी जारिके, हींग सोहागा छाइ॥ 


खील कीजिये दुहुँनकी, दीनिहु हेड मिलाइ ॥ १ ॥ 

ओपषध मापे चारे यह, शुड़म लेउ मिलाह ॥ 

एक मास लशु दीजिये, रोज रोज यह लाइ ॥ २॥ 
अन्य । 


गेहा-चींटा माटी आनिके, सेंदुर ताहि मिलाइ 


सुमिलषार सजी सहित, ओर तूतिया छाइ ॥ १ 
जवाषार पुनि लीजिये; सबको पीसि मिलाइ॥ 
गछहम करिके ताहिको; रुजपर देह कछगाई ॥ के 


चौपाई-ओपध मासे पट लेआवे। पछना देके ताहि लगांवे ॥ 


नै अकंपात सेंकवाई। चोथे वासर दे खुलाई 


दोहा-मलहम फेरि लगाइये, जखभ नीक हेजाइ 
. शालहोत्र मुनि कहतहेँ, कीजे यही उपाइ ॥ 


अन्य | 


. दोहा-सुमिलपार अरु सिंगिया। मसे डेढ़ मेगाई ४ 


तासम सेंदुर ताहिमें, दीजे आनि सिलाह॥ १ ॥! 


(२६८ ) शाल्होच्रसंगह । 


पछना देंके ताहिपर, दीजे ताहि लगाई 
याको बासर तीनिलों, रोज लगावत जाइ॥ *॥ 
चीपाई-फिरि सीपीको चूना लावे। तिलके तेलहि ताहि मिलांवि॥ . 
रोजरोज फिरि ताहि लगावे। जख्म तासुकी जब भरिआवि॥ 
दोहा-खुश्की फेरि छगाइये, जखबम सूखि जब जाइ ॥ 
शालहोत्र सुनि यों कहें, रोग नाश ह्वेजाइ॥ 
अथ्‌ बरहईा। देखा घोड़ा नबर १७३ 
दोहा--आगिल करनालीविषे, अस्थिबिर सम होई॥ 
ताहीसों लेंगराइहै, बेरहंड्डि कहि सोइ॥१॥ 
लीलाथोथा पीसिके, निबूरसहि मिलाय॥ 
ऊपर वाके लेपिये, हड़ी सो बहिजाय॥ २ ! 
अन्य । 
दोहा-अजेपुत्रके अस्थिको, शूद्या लेइ निकारि ॥ 
हड्डी ऊपर बाँपषिये, औषध कहें। विचारि॥ 
अन्य | 
चोपाई-माटीकी खप्ण लेआबे। ताही मध्य अफीम लगांवे ॥ 
अश्नि सेंकिके इड्डी बाँचे । सातदिनालों सों आराधि ॥ 
निश्चय सो तुरते बहिजाई | जो याविधिसों करे उपाईं ॥ 
अन्य । 
चोपाई-मसासे एक अफीम यँगावे। ताकी दून बतासा लांवे॥ 
दूनों मिलइक टिकिआ करे। माटीके ठिकरा पर परे ॥ 
ठिकरा गरम लेउ करवाई । मरजके ऊपर देउ बँचाह॥ . 
जबलगु हड्डी नीकि न होई । तबलग ठिकरा बाँवो सोई ॥ 
अन्य | 


कक किक 


पाई-खाली मिश्री कूटि बँचावे। याहसों अच्छा हेजावे॥ 


9 
(2 


चौपाई-बकरी गुरदा गरस दूँधांदे।बेरड्डिकों नाश करावे ॥ 


चौपाई-थहर भ्रौजिक साठुन डारे। गेरह पहर बाँधिके छोरे ॥ 
अन्य । 

चोपाई-ऊँट कि पसुरी गरम करावे | वाहीमे हड्डी सेंकवावे ॥ 

अच्छाहोय वार नहिं जामें। करे दवा जो आबे मनमें ॥ 
अन्य | 

गणाई-मसादीकों यक् ढेला छीजे। अशि पकाय सेक करि दीजे ॥ 
अन्य । 


चोपाई-उरकी आदा गोला करे। ताके बीचहि मिश्री भरे ॥ 
ताकी अग्नि मध्य पकवावे ! आधा फोरि गरम बँधवांति ॥ 
हु कर्रा करि बाँधो याही। जबछग हड्डी गले न जाही । 
अन्य | 
 चौयाईं-यक मोटी ठिकरी लेआवे । पावकरमें बहु तप्त कर 
तेहि ठिकरी पर मिश्री डारे। चुरि जावे कछु गरम विच 
ड्ीपर बाँचो कसि वुधजन | कई रोजमें गलिहे रुज 
| अन्य । 
जेहा-सेंहुड़ पहुँचा छाइके, आधा लीजे फारे 
रे ताहि ले अश्ि पर, लोनु लहोरी डारि॥ १ ॥ 
खूब गरम है जाइ जब, दीज ताहि बधाई ॥ 


[0० 


याविधिकीज सात दिन,रोग व्याधि मिटिजाई॥ २ || 
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४७० ) शालहात्रसंगह । 


अन्य । 
शेह्य-पट्टालेडु कुमारिको, एक तरफको ताहि॥ 
बकला ताछु उतारिके, यह ओषच लगवाहि॥ १॥ 
ताहि अग्नि पर गरम करि, दीजे आनि बँचाइ ॥ 
बाँधों राखे तीनि दिन, तीनि बेर करवाइ ॥ २ ॥ 
अथ जेखाहइ पेर रोग लक्षण वा दवा । देखो घोड़ा नम्बर १०४ 
दोहा-पिछले पदकी नलिनसमें, मध्य भीतरी ओर ॥ 
उन्नत अस्थि विलोकिये, जरवाइ रुज घोर॥ १ ॥ 
एकनलीमें होइ जो, अश्व बहुत लुँगराय॥ 
हुवी नलिनमें होइ जो, चछत घसींटे पाँय॥२॥ 
सोरठा-चरण होइ कमजोर, जो हयके रझुज ऊपज ॥ 
कीजे दवा बहोर, शालहोत्र मत ससझिके ॥ 
तजाब हड़क्ाटका | 
चोपाई-जहर शंखिया कुचिला लीजे। दंती गोंदा तामें दीजै ॥ 
ओर अप्रीम लेउ अंगवाई। कारे तिलको देउ सिलाई ॥ 
सकल दवा सम भाग पिसावे | अकंदूधमें लेप करावे॥ 
जबलशु दृड्डी कटे न भाह। साझ भोर लछेपत करवाई ॥ 
उन्नत अस्थि जंबे बहिजाई ।तब यह दवा करो सनलाई॥ 
दवा घाउ सूखका दवा । 
दोहा-लैके हूमीमस्तगी, सिहजराव मँगाइ ॥ 
सूखे पीसे साग सम, झुजपर दे उरोइ ॥ १॥ 
घाव झूखिजावे जबे, करो जतन कछ ओर ॥ 
करो दवा ऐसी छुचर, बार जमें वाहे ठोर ॥ २॥ 
बार जामका दवा । 
बोपाई-साबुन ओ लिलबरी मँगापे | अजे दूध घिसि लेप करांवे ॥ 


९३. 


साझ् भार यक मास प्रशाना। बार जम जा करो विधाना॥ 


शालहोचसंगृह | ( २७१ ) 


अंथ चक्कावारे रोग लक्षण वा. दवा । देखो घोड़ा मम्बर १७७ 


कि 


द्हा 


. मसेयारे अफीम पुनि; हरदी ढूनी 


-अगिले पगकी गांभची, होत ताहिके 


“आपधिल कर सुम्रके उपर, अधेगाम्नणी ओर ॥ 
पिलछापलाइ सूजनि पके, कहों घकावारे ठोर ॥ 
परके बार मुंडावे । नस्तरभे पछना दिलवांबे ॥ 
वंहुत तिहि डारु निकारी । पीछे दवा करो रुजहारी॥ 
की लीजो छाली । मानुषमत्र मेलु तिहिे घाली॥ 
सातरोज लग याही बचे | छूजे पैड ओर विधि नाधि॥ 
अन्य | 


अन्य | 
डॉ सीसेकी डारे । ताके बोझ झूध पृम थोरे ॥ 
न्य 
न्‌ वचको मैंगवावे। लीछाथोथा कुचिछा छांदे ॥ 
निसोद्र ओर अफीमा।समकरि पीसि पकाइ अनलमा 
पथ दँचवावे ! रोग चकावरि द्रूरे करे ॥ 
जअन्यवत। 


“0 
है या 


हाडफीरे गशैथी कंढे, कहे चकावारे 
जलदी ओषध कीजिये, नाहित छेंगरा 
रियाके सम होई जब, नीकहोह वाह सो 
झाूपिर इथेरी साहिमों, ताकों देंह कृढ़ांह 
फिरे यह ओषच छाइके, रोज वचावाति जाइ 
राचीनी णछुआ, तोढले आठ बखानि 
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( ५७० ) शाल्हो चसंग्रह । 
सबकी पीस एकमें, थोरी ओपषघलेइ ॥ 
चुखे मानुषबूजसें, लेप तासु करिदेह ॥ ५॥ 
बटके पाता आनिके; तापर चीडः लगाइ। 
फिरे आगीपर सेंकिये, तापर. देंहु. बंधाइ॥ ६ । 
पुस्तक और चकावरी, सातरोजमें जाय ॥। 
यासों नीकोी होह नहिं, ताकी कहों उपाय ॥ ७। 
अन्य | । 
दोहा-बार चकावारि ऊपरे, तिनकी देख झुड़ाइ ॥ 
दृधअकेको तीनिदनि, रोज लगावति जाइ ॥ १ ॥ 
मूजनि तामें होइ जब, दहीतोरकी छाइ ॥ 
अथवा गुड़के सरबतहि, दीज ताहि छड़ाइ ॥ २ ॥ 
र5--दीज फेरि दगाइ, पुस्तक और चकावरी ॥ 
और यूसली जाई, शालहोन्न प्रणकरि कहे ॥ 
अथ पुस्तक रोग छक्षण वा दवा । देखो घोड़ा नम्बर १५६. 
गहा-छुप्के ऊपर त्वचा जहेँ, पाकि पिलपिला होय ॥। 
फाटि बहे सूजे वहुत, हैं पुस्तक रुज सोय ॥ 
चोपाइई-अगिले पाँय चकावारे जानी ।पछिले पद एस्तक अनुमानों 
अन्यूपत | 
दीहा-पछिले पगकी गामची, पुस्तक तह पर होइ ॥ 
जैसि चकावारे होतिहे, ता समन जानो सोह ॥ १ । 
कुचिला लीजे चारि पल,तिनको लेउ पिलाइ। 
आँबाहरदी दोई पल, तामें देहु मिलाइ।॥॥२॥ 
मासे सात अकीम ले, सोझ लेउ मिलाइ ॥ 
अद्रखके रस माहिसों, लींजे ताहि पकाइ ॥ ३ ॥ 


सोरढा-लेप ताए कार देह, साख फटकरी बाधिये॥ 
अख्तर -० ३ #ा ०० क फराण- करी कजानम्चलथ,... ककनिरक जूस. स्कणातननो नत 870 अजकद बदतर हज ही चर यही 
पुल्तूद (8+ खण्त जला है सह ॥ 
57 पलक जप] 
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दोइप्रकारसों ॥ 
ब्‌ डे की परतिद॥ 
दोहा-सुम जाक़ी झटि गयोह, लो रूंगरशा होजाहि ॥ 

| कहृतहो,शालहोत्र मत माहि॥ १ ॥ 


लिदुर माले चारे मरि,ताहि मिलाते आमनि॥ २ ॥ 


फृठों जहाँ पर 
लोहतप्तकारे ताहिमें; दीजे शुलून देवाह ॥ 
बाँचो राखे थावपर, दिन ववयेलशुजानि। 
सुमनीको ह्वैजातहै, होहइ पीरकी हानमि॥ ७ ॥ 
अन्य | 
दोह-हुविला गासे चारिगरि, ताकी रेड पिसाइ ॥| 
तासम यूदी रंडकी, सोझे लेहु प्िलाड ॥ १ ॥ 
मासे एक अफीम णुनि, भगरा रांणु गंगाह ॥ 
सबको करिये एक, लीजे ताहि पकाइ ॥ २ । 
-सुन्नफाटो जह होड़, भरि ताको तह दीजिये ॥ 
छो नीक नहोई, ताहि भरत नितग्ाति रहे ॥ 
थ सुम भीवर छालापरें तिसके लक्षण वा दवा । देखो घोड़ा नंबर ३०५ 


नीबपातकी आनिके; देह बफ़ारा तांहि॥ 
बह फाटि छाला चरण, मिंदेशेग सुख चाहि ॥ 


4 


० 


बे 


(२७४) शाल्होचरसंगह । 


जौपाई-जोयाइते नीक नहों? । अशबली बफ़ाश देंह॥ 
ताहि बफारांको कसि बेचे । कहरोज लश तेहि अवराधे !! 
_. अथ छीवाढरोग लक्षण वा दवा । देखी जोड़ा नैबर १६०, 
शेहा-होत अद्दे मोजा विषे, गेज सम्मान देँखाई ॥ 
' निकृसत ताति पीबुहे, तुरी बहुत लँगराइ॥ 
सोरठा-बारि उरढकी लाई, नीबपात घुनि ताहि सभी! 
दोऊ केड मगाई, सो बाधा लेताहिपर ॥ 
दोहा-बीते बारह पहरके, दीजे ताहिं खुलाइ ॥ 
फिरि यह औषध बाँविये, ताहि तूतिया छाइ ॥ १ ॥ 
खोले बारह पहरमी, पाति हुरहुरा छाइ॥ 
छीवा ऊपर बाँविये, थोरों लोहु मिलक्काइ॥ % ॥ 
तीनि दिवस यह ओषधी, रोज लगांवत जाइ॥ 
कवि श्रीघर यह जानियो; रोग नाश ह्वैजाइ ॥ डे ॥ 
अथ बसबुद्धि रोग लक्षण वा दवा।देखो घोड़ा बेबर १६१, 
दोहा-मांस बढ़े अति पेस्में, नकिआ वहुत देखाय ॥ 
शालहोत्र मुनिके मते। रोग कठिन यह आय ॥ १॥ 
आनि सैमारू पातकी, और बकायन पांत ॥ 
आँबपात सम पीसिके, ताहि पिआवे प्रात ॥ ३॥ 
क्ररोज लग दीजिये, यते जो न बिहाय ॥| 
. . तो दूगे करे सुघरई पलकी, इछि नशाय॥ है 
चौपाई-सांसबूद्धि चोड़ाके देखे। अमिष बहुत बाबत अरिखि ॥ 
दीरापरें नीक नहिं जाने । लक्षण ताहि निदान बखाने ॥ 
अमैषाल अर लीलाथोथा | झुमिलषार ओ सी मोथा ॥ 
नीबीपातकि टिकिया करे। कहये तेल मध्य सो बुरे ॥ 
टिकिया काढि औषधी नाई। नीबीके सोंदा घुटवाई॥ 
लेपनकरे खोलि रगदीजैं। हरैरोग नीको करि लीजे॥ 
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नीकहोय [ फेरि ऊछरे, कफ्गीर 
चोपाई--कुटकी मिर्च सोडि ओ पि्‌ प्री । सोंचरनमक पीसिसब घ्री। 
पाव पाव सब ले तोलाई | दो तोछा भरि होंगे सिलांइ ॥ 


बारह दुदस अददक 


5-4 


दोह-सुम्के मीतर जाएके, अती नर्म होजाहइ। 
कीतो मांस समान सो, सुमके सीतर आइ । 
फेरि बरोबारे होइकारे, बेठिजाइ छुम आओइ | 
आवत तांते पीबुहे, हयते चली बजाय । 
छाती जाकी बंदहे, ताहि रोग यह होह॥ 
कूषारे ताझुंकी ना मिंटे, दवाकरे किन काई॥ 
असवांरी छायक तुरी, ओषध कौन्‍हें होह॥ 
यासों ओषध कीजिये, शालहोत्र मत ज्ो३ ॥ 8 |! 


( २३७६-) शाल्होतर्संग्रह | 


द्वः 
दोहा-तोछे एक अप्रीमले, तासम हींग मिलाइ ॥ 
लेहु सोहागा दुदुगसम, तासम गुगुरु छाइ॥ १ ॥ 
छा तोलेमारि फूटकरी, हालिम तोले सांत॥ 
पाव एक सरि लीजिये, साबुन हरदी तात॥ २ ॥ 
आधपषाव कुण्की बहुारि, सोझ लेड मिलाइ ॥ 
नर शिरके पुनि बारले, तोले चारि जराइ ॥ ३॥ 
काराजीरी लीजिये, तोले चारि पिसाह ॥ 
यवको छेडु पिसान छुनि, सेर एक मैंगवाइ ॥ ४॥ 
ग्रथमादि हींग अफ्रीमको, जरूमें लेहु घुराइ ॥ 
सब औषधी पीसिके, तामेंदेह मिलाइ॥ «॥ 
गोली वॉँयी पंचदेश, ताहि पिसानु मिलाय ॥ 
एक्क एक दोनों बखत, ताहि खवाबंत जाय ॥ ६॥ 
अन्य । क्‍ 
दोहा-चारि टकामरि, मोमको, रेड ताहि पचिलाइ ॥ 
सेंदर पेसा दोहइ भारि, तासें ले मिलाहइ॥ १ ॥ 
बाँच हयके या में, दिकिया ताझु कराइ॥ 
चारिज पावन होइ जो, चोजुन ले मैंगाइ ॥ ९॥ 
सोरणा-जौछें नीक नहोय, तोलों नितप्रादि बाँषिये ॥ 
शाल्होतज कहि सोइ, बाजी नीकोी होतहे ॥ 
; अन्य । 
दोहा-चर्बी, तोडे एकमरि, बकरा दिलकी लाइ॥ 
एक एक तोले बहुरे, रार सोम मंगवाइ॥ ३ ॥ 
लेड भेलावाँ पाउमरि, गरी दो पल आनि॥ 
पिस्ता और कदूँदनी, हुई दुइ तोले जाने॥  ॥ 
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घु कृ 
चौपाई-रखकी गिर तब चिर झ ओषध लावें ॥ 
बॉबी कारे सृत्तिका आने। ओर सँमारू पाती जाने ॥ 
असगध पानी छलेपन करे। सधुपंकजरस तुरते हरे ॥ 
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अन्य | 
चोपाई-राईपात मिठाई छांवे। दोड़ेकी उंडि प्रात खबावे ॥ 
ऊन्यू्मत | 
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दोहा-जाके सब गांठिन विष, वरस शोतिहे 
वरम नरम सो होतिंदे, मशुर्पकज 
प्रथम ताकी चीरिके, पानी देध् बू 
ता पाछे ओषच कहाँ, ताकी कीजे ला 
पतससारूके सहित, अरू असर्गवके पा 
माटी बॉबीकी बहुरि, पाकी अबिली 
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जलमें सबे पकाइये,. तासों देह बुवाय |! 
वही औषधी . मींजिके, तापरदेशड इँधाथ ॥ ४ | 


६ दे७& ) ... शांल्होतसंबह । 


सोरछा-जखम साफ जब होय, मलहम फोरि लगाइये ॥ 
माखिजाय जब सोय, बाजी नीको होतहे॥ ५॥ 
अन्य । 
सोर्ठा-हरे रंडके पाते, तोछा एक सु लीजिये ॥, 
सो दीजे दिन सात, तासम ग्रुड़हि मिलाइके ॥ 
पंकज पानरस । 
दोहा-गुथीसी जाके परे, चारिड पॉवन आनि॥ 
तिन शथिनते रस बहे, पंकजअरत सो जाने 
जवाषार सजी साहित, ढुइ हुई तोले आनि ॥ 
अमिलीजलमी चोरिके, ताहि मिलावे जानि ॥ २॥! 
गूंथिनपर ताको मले, तीनिरोज यह मानि॥ 
तापाछे ओषध कहां, ताहि खबावों आनि॥ ३ ॥ 
न्ध्‌ 
दोहा-अजवाइनि सेंचव सहित, लहसुन सोंठि बखानि॥ 
बाधिनि हनी दूध पुनि, बाइमरगाहे जाने॥ १ ॥ 
तीनि तीनि तोड़े सब, ओषध लेड मँगाई ॥ 
पलबतीस गुड ताहि में, दीजे आने मिला ॥ * । 
यह ओषचध दिन सात में, दीजे सबे खबाह |! 
कावि श्रीषर यह जानियो, पंकजरस मिटिजाह ॥ ३ ॥ 
अन्यधृत । 


बोह-कर अर चरण तुरंग के, रस उतरे 'लेंगशाय ॥ 
गुलफी पॉयन माहवे, पंकज पान कहाये॥ १॥ : 
शुलफिनते लोह चले, कृुछुक सूज पुनि होय ॥ 
अंथिनमा कोरा परे यह: छक्षण रूख सोइ ॥ २॥ 


अन्य ! 
दोहा-वाजीकेरे चरणकी) दीजे फसत खुलाय ॥ 
पाछे करे इलाजको, रोगनीक होजाय । 
द्बा 
दोहा-पाती नीब पदौर जर, दूध लखोढे केइ ॥ 
क्षुद्सुर सुरभी घीड संग, खान तुरीकी देह।। 
चौपाई-ऊसरकेीर मझतिका कावे। निबृरसमासों घुरव 
लेपन करे गातमें जोई। तुरत नीक हय याते होई ॥- 


जप || 


5] 


किन कि 


चौपाई-सैचव वाइमरंग गैगांवे । अज हालिमत पिखवांवे ॥ 
गोचत दूध लसोहर साने। ग्यारह दिन खाब प्रणान ॥ 
पछना ग्रंथि विचारिक देई । पानपिसाइ गरम कारे लेई ॥ 
ग्रेथिन ऊपर ताहि बँचावे। सातदिवस भा बीकी पवि॥ 

अन्य | 


चौपाई-ककई पातीको रस छीजे। शुड़चृत 'नहिदीज | 


जी 


(9८० ) शालहोत्रसंग्रह । 


अन्य | 
चौपाई-हरदी सोडि लोहागा लीजे | अश्वछुसतन पर केष॑तद कीजे ॥ 
सर्षपष ते पीसिके रणरे । शो रस रोग वेगही हरे॥ 
दोहा-रस उतरेह्दे पूतरी, दवा नकरू दिन बीस 
छिरकि नमक खारी तहाँ, अधिक बंहे सुखदीस ॥ १ 
हुरदी| चून मिलाइ सम, खतमे खूब लगाय।॥| 
तीमनिंदिवस छावे सुघ्र, झुके रसा सुखपाय॥। ३२ ॥ . 
े अथ थानरांवल रस | 
दोहा-सुम पाके जिंहि अश्वके, आंमिष गलिगलिजाय ॥ 
तावो. पानी चलतहे, .थामरतिदले कहाय ॥ 
पाई-चदसुर छोइचन लेउ पिसाई | तिलके तेलमालि मलु भाई! 
घायक ऊपर लेपन करे। रडकैपाता गरभें धरे ॥ 
टापूसेके पात बूँचावि। आतुर चाव वीक ह्वैजावे॥ 
अन्य | 
चौपाईं-हूध रूसोहर सैँचव लीजे | गुड़के संग खानको दीजे ॥ 
अन्य | 
चोपाइ-छोटी हरे खेह ओ छुइचन | लें टंक सत्ताइस बुधजत 
अरुण रंडुके पातमँगावे । सकल पीसि रुजपर बँचवांवे 
इंट ताति करि सेंके जबही । सात रोजमें नीकोलेही 
अथ तलथमरस लक्षण वा ददा । 
दोहा-सुमके भीतर जाहिके, दचिके सम ह्लेजाय ॥ 
जरदनीर तासों चले, तलथमरससों आय॑॥ १ ॥ 
चद्सुछु लोहचन लीजिये, षष् तोले मगवाई ॥ 
तिलको तेल मँगाइये, लीजे खारि कराइ ॥ २ ॥ 
सोरणा-ताको लेप कराई, इंट गरम कारे सेकिये ॥ 
रंडपातबँव॑बाइ, याविषि कीजे तीनिद्िन॥ 


2/ 


कप 


का 


एछ्होतरसभह । ( ५८३ ) 


अथ गतिमंगरत रक्षण वा दवा ।_. 

दोह-कर औ चरण घाजि वहु। चले नपावि चोर ॥ 
गतियंगी तिहि वास रस बड़ों रोगहे जोर ॥ १॥ . 
अर गोबद्किर, दीजे रमेखुलाय । 
पाछे करे इलाजकी, रोग नीक ह्वेजाय | 
लीजे पात पवार जर, दूध लसोहर लेह | 
| 


अन्य | 
सॉरठ-आँब नीबकी छाल, पानी लीजे हरको 
बीसि “टंक सो चाल, लहसुन छीजे टेक षट || 
. चौपाई-ज्वंडीकी जर आनी भाई। पाँचटंक लीजे तोलाई 
पीछि छानि गोचत सैगदीज | गतिभंगीरसको हारे छीजे | 
स्ानि वासर तिहिदीजे खाना। औषध कीजे चतुर सुजाना! 
. अथ कचरस लक्षण वा द॒वा। ; 
दोश-अंग इलावे जो तुरैग ,करे फरहरी देषि॥ 

_... पह लक्षण भार्षे नकुछ। कचरस सो अवरेषि 
चौपाई-असगँध सोंठि बराबरि छीजै। कचरसरोग तुरँगकी छीजे ॥ 
अन्य | 
पाई-पित्तपापरा हींग हुपिपरी । भिरचे स्याह करो यक ठोरी ॥ 

आउ आए टंके प्रमाना । कपरछान करियोचूत साना॥ 
घोडेको जो देइ खबाई। कचरस हरे बिथा झब जाई ॥| 
अथ अन्यग्ृत कई तरहके रस लक्षण वा दवा । 
दोहा-रस उतरे जिंहि सुमनगो, प्रगट बहत नाहि होइ॥ 
तप्तरहें सुम रोने दिन, गुप्तरहे रस खोह॥। 


(3८७ ) शालहोत्रसंग्रह । 


द्वा। 
सोरठा-सीपी चून मैगाई, माँटामी भरि दीजिये॥ 
फिरि कृपरा रूपटाइ) माटी तापर लाइये ॥ 
दोहा-गाड़ि देह सो अभ्निमों, पाकि खूब जब जाइ॥ 
चून निकारे ताहिते, ताकी यह विधि आई॥ १ ॥! 
सुमके भीतर ताहिकों, भरत रोज सी जाई ॥ 
सही जानियो बात यह; रख ताकी बहि जाइ ॥ ३ ॥ . 
भगटरस । ; 
शेरठा-सुमकी पुतरी माहिं, बहे आनि रस जाहिकों॥। 

_... अगर जानियो ताहि। प्रथम देंह बहिजान सो ॥ 

दोहया-औषध खुश्की की अंहे; तिनकी देख भराह ॥ 

: तासों नीकी होइ नहिं, ताको कहों उपाह॥ १ ॥ 
लीलाथोथा खदिर पुनि, सूखे पीसे आनि ॥ 
छुम्के भीतर लाइके, भरे ताहिको जानि ॥ हे ॥ 
नहिं असवारीकी करे, जलसों देह बचाई ॥ 
शालहोत्र छुनिं कहतहैं, कीजे यही उपाह ॥ हे ॥ 

अन्य । 
सोरठा-बहत होइ रसु जाहि, बीते जाके बहुत दिल ॥ 
सुम् नाकिस हैजाइ, तरफ भीतरी जानियो ॥ 

बोहा-कुचिलाग॒दी रंडकी, मासे आठ प्रमान ॥ 
मासे चारि अफीम पुनि; तामें देख सुजान ॥ १ ॥ 
हुप्त नाकिस है गयो जो; दीजे ताहिबराइ॥ 
गही कपराकी करे, तापर देइ बँचाई॥ दे॥ 
आएउ पहरके बादिसों, दीज ताहि खुलाइ॥ 


३ कप छू 


नितप्राति बाँचे औौषधी, जोलें सूखि न जाइ ॥ है ॥ 


4 


शाल्होत्र्सग्ह । (श्८१३) 


पोरठा-सुम जाको फटिजाय, डुवे आनि रस ताहि ते. 
की यह उपाय, कवि औपर यह जानियो। 
सवृरस दरकारदंका दवा | 

चौपाई-हरदी चौंतिस पछूभरे छीजै। काराजीरी तासम कीजे। 
. आउकर्ष छुट्की के आवधे। सोझ तामें आनि मिलावे ॥ 

दोहा-दिन इकइसलों दाजिको, ताहि खबूबे आनि। 

साझ खबरे दीजिये, दो दी पछ सो जानि॥ 

अथ परसगीध लक्षण | 

दोह-प्रथमहितों रस उतरिके, सुम भीतर गलिजाइ॥ 

प्रसगीष सो जानियो, दोष रसहिकों आइ ॥ 

द्वी। 
ग्ीपाई-पहुँचा सेहुँडकों के आंबे। सोरह अंग्ुर ताहि नपांवे ॥ 


बिक 


रीतर ताकोी खाली करे । खारीलोनु ताहिमों भरे। 
दोहा-तापर गोबरू लेसिके, डारे ताहि सुखाइ ॥ 
अग्नि माहि सो डारिके, ताकी दे जराय ॥ 
सोरठा-खूब राख ह्वेजाइ, लीजे ताकी काढि सब ॥ 
तामें देख मिलाइ, वाइसरंगी तीसपृल ॥ 
दोहा-चोदह गोली ताझुकी, जलसों लेहु बँधाइ ॥ 
चूपमाहि थारे ताहिकी, डारे खूब खुखाइ॥ १ ॥ 
आधी गोली साँझकोी, आदी मोरहि आनि ॥ 
दीज चोदह रोज लगि, शालहोत्र मत जानि॥ २॥ 
कृही लगावन ओषधी, जेती रखनी आइ ॥ 
तिन्हें लगाव नित्यप्रति, और बँघावति जाई ॥ 
है ... जंथ ह पॉयनका गंभीररोग ] 
दोहा-पाके अरु फूंटे बहे, अमिष कढो सो जाब ॥ 
पीब चले बहु छिद्ग हैं, ताहि गँभीर बखान ॥ 


हे ॥ 


(शटछ). होतसंगह । 
चोपाई-सझुमिलषार सजी ओ चना । जवाषार सबते के दूना ॥ 
डके पाता संग बँधावे। शेग गैभीर दूरि द्वेलावि ॥ 
अन्य | 
दोहा-पान एकसे लीजिये, आधापल सिंदूर ॥ 
ग्यारह दिवलों खानदे, जाय रोग गंभीर ॥ 
अथ सम येंडी खुश्कीते फा्दे ताकी दवा। 
वीहा--जा तुरंगके सुम्र वहुत, खुश्कीते फूदिजाँय 
की औषध कीजिये, रोग दूारे छह जाय॥। 
ई-अरसी अर गो दूध मैंगवि । चश्राकी थेली बनवांवे | 
खीर पका इक थैली भरे । ताके सीतर झुमकों घरे ॥ 


. झँझ सकारे याविषि कीम । रोगहरे सुख बहुत करीजे ! 
अन्य । 
जोपाई-गजुर गुर शोम जुड़ लेहू। छोष छाख सेंघव सम देहू॥ 


० 


पिपरी डारि सकल पिसवावे | गोपुतअरुतिल तेल मिलांव॥ 
अग्नि पकाय टापमें मरे। नीको होय रोग रस हरे 
अन्य | 
चौपाई-नेनू गुर ओऔ सेंदुरुफ आने | ली० मिले मलहम सोठाने ॥ 
तरवा लेपताहि कृरवावे। रैंडके पाता: सेंकि बँधावे 
अथ पेरमे मोचजाय [ंसका दवा | 
दोहा-जो घोड़ाके हाथ पद, मोचजाय तिहि होरे ॥ 
तो ढेंड़ी भेड़ीनकी; अर पेशाब तह गोर ॥ ३ ॥ 
पुत्री कारि चरि अभिषर, पके सो बाती भेइ 
चूप खड़ोकरि चुपारि तिहि, तीनिद्विस सुखलेइ ॥ ९ ॥ 
अन्य | 
दोहा-सर्षप ते अफ्रीमको, गेह पीसि मिलाय ॥ 
पदपर सेंक जु दीजिये, तुरते गोच विहाय ॥ 


१ 


गलहोंचसंघह ! (२८७ ) 
अन्य [ 

-छैछ सहोर विव्कुआ छाली। खारी दमक दाहिये घाली ॥ 
अब पकाय बफाश दीज । ताह घौय साहिद करेंद| 
दिन ओषच कीजे ।घोच जाय तुर्ँगे छुस छीजे ॥| 

अन्य | 
दोहय-जो चोड़ाके छुंसमें, चढिकर मेष लगाया 
कर की ठीकरी, गड़े लंग हुजाय ॥ १ ॥ 
गे करें यक इंटको, पट गही बनवाय ॥ 
तापर हयकी पदचर, तक्ना नमक ड्रांयू 0० ॥ 
थोरों थोरों छोडिये, जाहि वार होय॥ 
सकल सोच सिंटिजाइंहे, नकुल कहे मत सोय ॥ हे 
अन्य । 
दोहा-मेदालकरी छोश्ु पुनि, हालिम हदी आने ॥ 
नरकूचूर अरू तज सहित, पुहकर यूल वखानि ॥ १ ॥ 
संबे ओषथी साग सम, सबके सस गुरु छा ॥| 
अलसी सबकी पीसिके, लीजे गरम कराइ ॥ २ ॥| 
सोरठा-भोच जहांपर होइ, दीजे लेपु रूगाय तह | 
बारह दिनकों सोह, बाजी नीकों होतह ॥ 
अन्य । 
दोहा-सजी हालिस सोंठि पुनि, भेद छकरी अ 
एक एक: तोले संबे, येंती ओषषजा 
बीज कटाईके बहुरि, तोले पाँच. खेग 
गऊमृतमी पीसिके, सबकी लेड पका 
सोरठा-भोच जहांपर होई, होतिअह सूजाने तहाँ 
लेप लगांवे जोइ, बारह .दिनकोीं ताहि पर 


“| 
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(५८६ ) शाल्होत्रसंगह 


# अन्य । 
दोहा-राई अजवाइनि सहित, मेंदा लकरी आनि ॥ 
सबकी भाग समानले, शालहोत्र भत जानि॥ १॥ 
आंबा हरदी सबनंते, दूनी लेड मँगाह ॥ 
ओषध पैसा चारिभारे, दूध साहि पकवाई ॥ २ ॥ 
छाती जाकी बेदहे, मोच गईकी आइ॥ 
लेपलगवि सात दिन, तुरी नीक द्वेजाइ ॥ डे ॥ 
अथ पेर भारिजाय तिम्रकी दवा । 
दोहा-जो रगहे कर चरणकी, नली माँह प॑ सोय ॥ 
अति मोटी परिजातहे, तुरग लंग तब होय॥ 
बोपाई-यक हॉड़ीम जलको मरे । पातपलाश ताहिमें घरे शै- 
आधपाव पारी तिहि डोर । अशभिपकाय अरध जल जारे॥ 
हल निकारि झजपे कृसि साथे। ताके ऊपर कपृश बाधि ॥ 
आज रसीसे इढ कूसवाव । तिहि ऊपर सो पानी नव ॥ 
नि दिवसों नीकोलेड । यह ओषध जानो बुध सोई 
दोहा-चय विशति इज चरणके, वरणे चेतन॑चंद 
लखि निदान औषध करे, करें दुशखके फंढ ॥ 
, अथ जो चो्ते कहींका मांस फूटिजाइअथवा सुमभीतर फूटिजाइ तिस्की दवा । 
दोहा-मांँसु जासु भीतरफठों, दरद्‌ दबाये होह॥। - 
दृरददबायें होह नहिं; मोच जानियो सोइ॥ 
रिण-मैदालकरी आनि, हालिम हदों छेड अरू ॥ 
हुइ हु तोले जानि, हुश्पेसामरि तेले तिल ॥ 
दोहा-स्याइतिंलनकी पँनिं खरी, पाउसेर सो छाइ ॥ 
मुंगी अंडा तीनिले, तामे देंड मिंलाइ ॥ १.॥ 


शाल्होचसेगृह । (५८७) 


सबको पीखि पकाइ जल, दीजे ताहे छगाइ॥ 
रंडपात्‌ चरि  ताहिपर, दीजेताहे बंचोह ॥ ९२ ॥ 
औएप्घकीजे सातदिव, फटे माँस जारेजाइ ॥ 
लितप्रति नई बँघाइके, गोजलगावति जाई ॥ दे ॥ 
अथ बस फाटिगई होय तिस्तकी दवा । 
दोह्द-सैंदुर तिकके तेलमो, लीजे खूब मिंलाइ॥ 
फटी जहाँ पर नस अहे, दीजे खूब मलाइ॥ १ ॥. 
पात्‌ संसार आनिके, कीकमरखके पांत ॥ 
ग्रप कराई वेधाइये, सातरोजर्ों तात ॥२ ॥ 
अथ नम्तफार वा मोच दोनोंकी दवा । 
>्येडीके थी माहिणों, पारी लोड पमिलाइ॥ 
ताहि मठे दिन सातलों, नसकी पीर नशा ।! 
क्षण । 
सोरछा-बाजी मोजा साहि; सोच गई सब तसनणो। 
कहत्‌ आह पे ताहि, असवारी मो होत शो ॥ १ ॥ 
ऊँचे नीचे माहि, ढोरत बाजी जोरखों ॥ 
पे तबहीं छ्वजाहि, वाजीके छुंड्डन विषे॥ ३ ॥ 
द्वा। 
दोहा-बकरा शुरदा माहिकी; चर्बी लेहु मँगाह 
आंबाइरदी तिर सहित, तोले तोले छाइ ॥ १ ॥ 
मुंगी अंडा गमाहिको, जरदी छेड कढाइ ॥ 
यूलुआ मांसे पट सहित; सबकी पीसि मिलाइ ॥ * ॥ 
चरबी कंरछा माहि कारे, दीजे अश्निचढाइ ॥ 
सो हुई पोट्री बॉाँबिके, तामे गरम कराइ॥ 
दोइचरी लों ताहिको, दीजे खूब संकाइ ॥ 
ताको लेप. बनाइके, .दीजे ताहि छगाइ ॥ 8 ॥| 


शा 


(५८८ ) शाल्होत्रसंगह । 


ब्रगढपाता गरम करि, तापे देउ बँचाइ॥ 
याविषि कीजे सात दिन, हयकी पीर नशाइ ॥ « ॥| 
अन्य | 
दोहा-सेहुड पहुँचा आनिके, तिहिको लेड पकाइ ॥ 
ताकी गूदी काढिके, हरदी देश मिलाइ. ॥ 
सोरठा-वरण जहाँपर होय, बारह दिन बाँघे तहां ॥ 
नितप्रति औषध सोय, बाजी नीको होतहे ॥ 
अन्य | 
दोह[-यलुआ चून अफीमकी,तोलछा-तोछा आनि ॥ 
लालमियाई तज सहित,दुइ- दुइ तोला जानि॥ १ ॥ 
विष्ठ कबूतरकी सहित, मंद लकरी सोह ॥ 
दोनों तोले आठभरि, गेहः तोले दोइ॥ २॥। 
ओपषध पँसा दोह भरे बरके मूत पकाइ 
हयके ऊपर ताहिको, दीजे आनि लगाइ॥ हे । 
ढांक पात फारे जोस कारे, तापरदेउ बंचाइ । 
बाधों राखे तीनि दिन, दीजे फेारिखुलाइ ॥ ४8 | 
तीनिदफा यहि विधि करे, पेनीको है जाए 
शाल्होत्र मत जानियो, श्रीधर वरणो आय ॥ « 
अन्य | ह 
दोहा-कत्था नरके थूत में, छीजे गरम कराइ ॥| 
पके ऊपर ताहिकों, दीजे लेप कराइ ॥ १ ॥| 
यूत्र ताहि पर डारिके, ताहि मिज्ञावति जाइ ॥ 


"३ ४. 


आंच चादह दनकर, साच ताह गाद जाह॥ २ 
अन्य | 


दोहा-तिल अर साइन भिलेके, सजी ताहि मिलाइ ॥ 
जलरूमें सबकी पीसिके, लीजे गरम कराह॥ १ ॥| 
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9, ता उपाइ ॥ १ ॥| 
/ ऊव पिसान सँंगवाड ॥ 
टी नाइये, एक तरफ पृकवाइ ॥ २ ॥| 
नास पार सजी सहित, आऑबाहर्दी आनि। 
डु 
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इदुइ तले जाने ॥ ३ | 
एनि जप्तालगोदा बहुरि, शूदी तासु कंढ़ाइ ॥| 
छामासे सो तोलिके, दीजे ताहि मिलाइ ॥ 8 । 
सबको पीसे एकमों, अति बारीख कराइ ॥ 
रोटी काचीकी तरफ, दीजे ताहि लगाह ॥ «॥ 
बाँचे पे ऊपर यही, कपरारों यह जानि ॥ 
गनिरोजऊे बाद फिरे, खोले ताकी आनि ॥ ६ ॥ 
छोरठ-पाकि खूब जब जाइ, फिारे याही विषिसों करे 
शालदोशन्र मत पाई, कीजे ओषध ताहिकी 
दोहा-धोबें ताहि पेशाबसों, खूब णकि जबजाई। 
यह औषध मँगवाहइके, तापर ढेहू छूगाइ ॥| 
द्वा | 


सोरठा-हदी सिहजराउ, माई ओरो फटकरी ॥ 

दुइ दुइ तोले छाउ, सबको पीसि मिलाइये॥ 
दोहा--रोज छगावे ताहिको, जोलों सूखिनजांडइ ॥ 
कवि श्रीधर यह जानियोी, तुरी नीक हेजाइ ॥ 


(६५९० ) शालहीत्रसंगह 


.. . अन्य परानॉप॑का दवा । 
दोहा-बुहुत दिननकी होइ पे, जखम ताहि परिजाइ ॥ 
..__निकसत जाते पीडुहे, ताकी कहों उपाइ॥ 
सोरठा-सजी लेउ मैंगाइ, बहुरि सोहागा लछीजिये॥ 
और निसोदर छाइ, भाग ब्रोबरि सबनकों॥ १। 
अलझे लेउ पिसाइ, ताहि लगावो जखम पर॥ 
नीबपात उसवाइ, ताके ऊपर बॉविये॥ २॥। 
खुब साफ ढेजाय; नीब छगावी ताहिपर ॥ 
: मलहमदेज लगाई, जखम सूखि तब जातहे ॥ ४ । 
ये लेप सवे चोदका | 
दोहा-लेउ कटैयांके फलन, मोथा ताहि मिलाइ ॥ 
. यवके आदासंगमों; लीजे ताहि पिसाइ ॥ 
सोरठा-लेउ तासु पकवाइ, ताहि लगांवे वाजिके॥ 
तुरी नीक ह्वैजाइ,लेप कीजिये याहि विधि ॥ 
दोहा-जाके अगिले घर विषे, चोट कहूँपर होइ॥ 
पमदऊते अह पण विषे, लेप लगांवे सोह। 
हयको बाँषे घृपमें, लीज लेप सुखाय ॥ 
या विधि कीज पाँच दिन, टहलछावतनित जाया ९ ॥ 


[4 पीवी पे कक 


अन्य गोजा वा गाठ्यमां चाटहोश तिसका बाघ । 
सोरठा-थोंरे तिल पिसवाइ, बकराचरबीमाहिसी ॥ 
लीज ताहि पकाइ; खूब सुरुख हेजाइ जब ॥ 
दोहा-शाढ़े कृपण माहिमों, दीजे ताहि लगाई ॥ 
सो वाजीकी गांठिमे, दीजे आने बंचाइ ॥१॥ 
सुतरीसों मजबूतके, ताहि बचाव आनि ॥ 
नितप्राति यह ओषधकरे, सातरोज लंगु जानि ॥ २ ॥ 


हु-डतेक के एचुझारे; खूब निरालिस होह 
लेए एक दिल वैल एन, दाहि मिलावि सोइ 
(दि कूगाही गाहिकारि, दीजे अग्नि चढाइ 
हराके सहित, मालकागवी लाइ 
णबरर ले हहुँनकी, जरूसों केड पिसाइ ॥ 
गे ड्ारिके, दीज ताहि पचाह ॥ 8 ॥ 
अबाहरदी छेड पुनि, गेहः सेंघव आने ॥ 
लीजे खरी अफ्नोम अर, दुद्ददुड़ तोले जाने ॥ 9 ॥ 
इनको जलमें पीजिके, देख देलभी डाएि ॥ 


4] पर 


ऑचखाइ थोरी जब, छीजू ताहि उतारे ॥ ५ | 

एरदा-जब ठेढों द्वेनाइ, फारि 

ढीजे खूब पकाई, चरि शखे तब ताहिकी ॥ १ 

लंग जहाँप्र होह, तहाँ लूगादे दाहिको ॥ 

कूंडा आगी लाइ,नितप्रति एेंद्े वह जगह ॥ २ 

दोहा-नर्वेदिन कीज याहि विधि, वरण तहाँ ड्जात 
बाबी माटी गरम करि,तहों छगाबे तात -॥१॥ 
फिरि टइलाव वाजिको, केग तहाँ सिट्जाहि ॥ 
शालदोत्र मत जानिके, शरीर ब्रणों याहि ॥ ३ ॥ 

अन्य | 

हा-बकरा गुदा माहिकी, चंब[ लेउ गंग 
मेर वरदको हाड़ले, लीजे गूद कृढ़ा 
आँबा हंदी येलुआ, गरीं | ले छुर 
चुदघुर लोधु मंगाइके; छा छा तोले जा 
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(४९४ ) शालहोत्रसंग्ह । 


चोबिंस तोले तिल वहुरि,सबको पीसि मिलाइ॥ 
पोटरी कीज तासुकी, ढुई मजबूत बनाइ ॥ ३ ॥ 
नित पोटरिनते सेंकिये, चोद जहाँ पर होइ ॥ 
तीनिरीज या विषे करे, चढ्ी रोज मिलोइ ॥ ४॥ 
सेंकि चुके जब तीनि दिन, ताकी लेप बनाइ ॥ 
लंगहोइ जिहि अगमो, दीज तहाँ लगाइ ॥ ५ ॥ 
अथ अन्यमत शरदी गमीते भारेजाइ दृह एऐंठे भूख न छागे तिसकों उपचार | 
चौपाई-लहसुन काराजीरी लीजे । मिरचा अरुण भागसम कीजे। 
दृह तोलाभरि गोली करे । सातरोज घोड़े शुखघरे ॥ 
तीनि दिवस फिरि ताहि नदीजै।इकइस दिन यहि क्रमतेकीज 
अन्य भरिबेकी वा वतास चोटकी दवा । 
दोहय-आपासाग बकायना, सुंडीपन्र कचूर 
अमरलतासम लेभरे, घटमें जलकरि पूर ॥ १। 
औरि ताछु जलतुरे अग,मले खूब कारिजान ॥ 
शरदी गरमी अमभरो, मिटे तुरतही सान ॥ २ ॥ 
अन्य । 
दोहा-लहसुन हरदी देसि तुच, मेथी. सोवा कूटि 
अर अँगरेला मेलिदे, हरत बात सब खूटिे ॥ 
अथ्‌ झिटका, चोट, मांच, गुखुरू डाल, कूल उतरकां दवा। 
बैपाई-झिटका चोट मोच जिहि लांगे ।वाकी दवा करो दुखभागे॥ 
पोडश झुर्गी अंड मैगावे । तोला एक अफीम मिलावे ॥ 
आधषसेर शुकर वश लीजे । सर्षपतेल आधसेर कीजे॥ - 
आधपावले आँबाहरदी । पीसे महीन करों बहुगरदी ॥ 
गेरूः एक छटांक पिसांवे। सकल मिलाय घेषि घरवावे ॥ 
. मालिस खूबकरे बहु रगरे। कंडा भेंड सेंक. फिर करे ॥ 


शाल्होतसंगह । ( ५०३ ) 
साँझ शोर दुदुँबेर लगाव । छूजे चोट नीक तिहि भावे ॥ 
पेद्रइदिन याही विधि करे । ततुकी चोट सकृल विधि हरे॥ 
अन्थू | 

बोपाई-कामूनी अरु गेहः छावे ! तोढे पाँच पाँच तौलावे ॥ 
तोछा एक अफीम लीजे । सपंपतेल आधपसेर कीजे 
कृपरछान सब दवा करांवे। तेल मिलाइ ताहि घरवावे ॥ 
घास बांधि के मालिस करे । अश्वरोग सगरे पारिहर ॥ 

अन्य | 

चोपाई-रेड़ी गूदी सोंठि मैगवि। साँभारि नमक ओरू के आबे ॥ 
टका टका सरि सब तौलावे | सैंसी दही सेरइक छावे 
पीसि दवा सब दही मिलावे । दशदिन एरेमें गड़वावे 
फ़िर घूरेते छेइ निकारी । मालिस करे अश्वरुजहारी ॥ 

' अन्य बफारा | 

चोपाई-नीव सैभारू आँबिली राव । सन सहिजन सब पात मँगावि॥ 
ब्रिवा भटकटाइको छावे । कोदों केर पयार मेँगांवे ॥ 
छालि सहोरेकी मँगवावे । बांबी दिमक कि माटी छावे ॥ 
रेह खारी नमक मँगावे । तेलयंत्रकी मादीलांवे ॥ 
पाव पाव सब ले तोलाई । हॉडीमें फिरे ताहि भराई। 
पानीभरि मोहरा मदवावे। अग्नि चढ़ाइ ताहि पकवावि | 
देइ बफारा ताको भाई । वाही जलसे खूबझुब 
वाही दवा फेरि सब बाँबे । आठ रोज याही विधि साचि ॥ 

इृत श्रीशालहोत्रसंग्रहकेशवर्सिह्ुतपाद्रो गचिक्त्सावणनोनाम 
द्वादशोध्ध्यायः ॥ १२ ॥ 


6» 


| 
| 
( 


: ५९४ ) शालहोत्रसंगह । 


अथ प्रमहराग लक्षण वा दवा। | 
दोहा-बाजी जो दुबेलरहे, जिहि नित होय प्रमेह ॥ 
प्रथ झर ताको कहें, याके लक्षण येह ॥ १॥ 
लाख टकाभरि आनिये, टकाचारे भरि रार॥ 
पॉच्सिर गोदूवर्में, प्रात देय अहार॥ २॥ 
हर अन्यमत । 
चोपाई--जो नित धातु गिरि हयकेरे। जलदी दवा कहाँ में टेरे ॥ 
नागबेलिकी जो जर लांवे। कदलीजर सम भाग कराव ॥ 
तवाशीर सुरमा ओ चीनी । वेनवरयूदी सम करि लेनी ॥ 
गऊक्षीर दुइसेर मैंगाई । सातादिना सो दे खबाई।॥ 
नाशैरोग णुए तलु होई । ओषाधि करे जो या विधि कोई | 
अन्य | 
 दोहा-निफला दीजे खाँडसों, सात द्विस उठि प्रात ॥ 
घातुदीष नाश सकल, नदकुलअंथकी बात ॥ 
अन्य | ' 
दोहा[--राइशशक्करसेरभारेी, इनों देउ खबाइ ॥ 
धातुबंद होजातहै, जो यह करें उपाइ ॥ 
अन्य | 
: दोहा-म्रीबीज अनारके, टका एक भरि छेय ॥ 
'... आठरोज लग दीजिये, चातुबंद करिदेय ॥ 
| अन्य । 
दोहय-द्डिल चनाके टंकदृश, गुलरी दूध भिगोय ॥ 
प्रात अंश्षकोीं दीजिये, धातुबंद सो होय ॥ 
अथ रक्तप्रमृह दक्षण वा दवा । ह 
दोहा-रक्तचले पेशाब संग, रोग कठिनहै ताहि ॥ 


हि श्र 


रक्तप्रमेह बखानिये; दवा नदेर कराहि॥१॥ 


शालहोचसंमह ! (२2९७ ) 


गद दध छुइ सेरले, सुंखोली जर आनि॥ 
तीनि दकाभरि दीजिये,रोगहरे तिहे जानि ॥ २ ॥ 
बन राहुबका लक्षण दा ददा। 
चोपाई-मनिशिवासर अर आगे यागमा। इयकी प्रीति तुरीके कामा । 
दोहय-मव्मथजञास्यो प्रीतितें, अश्ाके उर आय।॥ 
निशि बासर आठोे पहर, चोडीसों मन लाये ॥| 
चोपाई-समदफेन ओ पीपारे आने । दर्शक दूनों परमानें ॥ 
हींग टकामरि तामें सानी | तीनों ओषध पीसि बखानों ॥ 
दंक पाँच शक्कर सो लीमै | सकल सानि गोघृतमें दीजे ॥ 
घोड़े सात दिवस दे आता । सन्सथ तुरत रहेतिहि गाता ॥ 
अथ मृत्ररुच्छुरक्तप्रमेहकी दवा । 
दोह-सोंचर हरदी पीपरे, इंद्रायनफल लेड॥! 
यूत्रकृच्छ हयको हरे, पिंड परम विधि देउ ॥ 
अन्य | 
सोरठा-सैंघव युत जंभीर, पिंड मिलायक दीजिये। 
मृंते रक्त अथीर, होत दिये हे परम छुख। 
। अथ मन्रप्रमेह बार बार मूते | 
 चोपाई-घूत अधिक पोड़ाके गिरि। ताकी ओषध याविधि करे 
करुआ तोंबी ठका चारि भरि। हींग अवेला एकताहियारे॥ 
गोके दूधहि संग मिलाई । धारा सूत्र बंद ह्वेज 
अन्य । ४ 
चोपाई-साँभरि गुड़ तोला बसु दीजे । अधिक घूत्रपर सावधनकी जे 
गेरहदिन सो देय खबाई। रोगनीक होई खुल पाए 
5 अन्य । 
चौपाई-पोस्ता साँभारे बबुर किपाती । ढुइ ढुइ टंक लेड यहि बौती॥ 
यवके आटा प्रात खबाई। मृत्रधारकी बंद कराई 


(४५५९६ ) शाल्होत्रसंगरह । 


पेसामरि दताने को तेला | गदहृपुरनवाकी जर मेला। 
ढुँह पैसाभरि दीजे प्राता । खूजबंदद्े औषधखाता॥ 
| अथ घोडा बहुत मूंते विसकी दवा । 
दोहा-मेथी अरु सोवाहिले, आधपाव परमान ॥ 
दाना साथ खिलाइये, घूते कम यह जान ॥ 
अन्य लाहूमूत विसका द्वा 
दोहा-लोहबूते जो तुरँग, ताकी यह पहिचान ॥ 
पत॒श गरमी सो छखे, गाढ जु बादी जान ॥ १ ॥ 
पँ।च दिवस ताकी दवा; करे नजियचबराय ॥ 
छठयें दिन यह जतन करू, रोग दूरि हेजाय ॥९ 
शक्कर यूर जु दोइ भरे, मेदा दुश्बनन मिलाय ॥ . 
जलमें चोरि पिआइये, तुरत तुरे झुखपाय॥ - ॥ 
अन्य | 
दोहा-जो गाढय हय खून लखु, तोछा मिर्च संगाय ॥। 
ता आधी मिश्रीमिढे, आटा सानि खाया १॥ 
याका दे जरू दीजिये, जब॒लों नीक नहोय ॥! 
नितही नितदयसुख लहे, करे जतन जो कोय ॥ ३ ॥ 
अन्य । 
दोह-जछुनी छाली सेर यक; वतनें यूलछरि छालि ॥ 
काढा कारे दानाहि सँग,आधपाव सित चाहे ॥ १ ॥ 
तीनि दिवस यहि रीतिसों, दीजे जतन बनाय ॥ 
गुद्धधीर भाष्यों प्रामेत, सक्तमूंच नशिजाय ॥ २ ॥| 
अन्य । 
दोहा-जेठीमघ्ु जव चोकरा; अस्गंध अरु अवराहि॥ 
पीसि पिआवे नीरसों, रापिरिमूत्र नारीजाहि॥ 


शाल्होतरतंगह । ( २५५९७ ) 


अन्य बहतमते तिसकी दवा | 
दोह-घोड़ा जो घूंते बहुत; ताकी यही उपाय ॥ 
पूस माथके मासमें, तिछ जुड़ देह खबाय॥ 
अन्यगत रक्तमतेकी दवा । 
दोहा-केउ पिसानु सिघारकी, आधपाव यह जानि ॥ . 
शक्कर लीज पावसरि, दोनों लीजे सानि॥ १.॥ 
सघवतोला एक भरि; दोझ लेउ मिलाइ॥ 
ताहि ख़वावे बाजिकों, दीजे नीर पिआइई ॥ २॥ 
अबच्य | 
दोहा-जो: गर्मीते वाजिकों, सूजरक्तकी होड़ ॥ 
ओषध ताकी कहतहों, शालहोत्र मत जो ॥ १ ॥ 
लेड कतीरा एक पक, शक्कर द्वानि मिलाइ। 
सो घोड़ोकी दीजिये, रक्तमत्र नशिजाइ॥ ०। 
अन्य गयीं वा वादाका पहचान । 
दोहदा-कीखीमारे हटिरहे, अर कोखी चढिजाय॥ 
बादी ताको जानिये, शाल्होत्र मत आय ॥ ९ ॥ 
खून जाम पेशाबमें, स्याही छीन्हें होय ॥ 
अरू कछु गाढ़ा सो गिरे, केवल गमी सोय॥ २ ॥ 
विलखो खून पेशाबसो, अरू लक्षासों होई ॥ 
जानो बात विकारसो, ओर वताना जोइ।॥ दे ॥ 
दूँद नहीं; पेशाबजोी, अतिहि दरद तिहि होय ॥ 
करत पेशाबहि विकलहे, पथरी जानी सोह ॥ 8 । 
दवा । | 
दोहा-सुरवारी मरी बहुरि, दोनों बीज मैंगाई 
दोनों तोले चारिभारि, जलमें लेड पिशाह | १ 
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( ४५८ ) शाल्होत्रसंगरह । 
दिन यकइसलों ताहिको, रोजपिआवति जाइ ॥ 
पथरी हयकी गिरिपरे, जो यह करे उपाइ॥ २। 
अन्य खूनमूतकी दवा | 
दोहा-जाहि करेंजे माहिमों, पहुँचत गरमी आई॥ 
सतत बाजी खूनजों, शालहोज्र काहे ताइ ॥ ३ ॥ 
ओरा तोले चारिले, जलमें छेड मिजाई । 
चारि टकामारे लीजिये, औजे यवपिसवाइ ॥ ९ ॥ 
. ओंरा लीजे जल सहित, आटा माह सनाई ॥ 
हयकी देख नहार झुख; रोग सबे बहिजाइ॥ * । 
गर्सीके सहिना विषे, यहि ओधषिषकों देंई॥ 
ओषध दीजै सात दिन, रोग बाजि हरिलेइ॥ ४ ॥ 
अन्य । 
बोहा-सोरहमासे फ़टकरी, जरूसों देख पिआह ॥ 
ओषघकीज सातदिन, रोग नाश हेजाइ । 
अन्य । 


सोरठा-गेंदापात मैंगाइ, जानो तोके चारि भरि॥ 

शीवलचीनीलाइ+ तोछामरि मोताजकारे ॥ 

हा-पत्थर सिंहजराउकी, तोला डेढ़ मंगाइ ॥ 

'. सोश मासे पट सहित, सबको लेड पिसाइ॥ 

सोरठा-औषघदेज खबाई पाछे पानी दीजिये। 

रोग नाश हेजाय, सातरोजके मसध्यस ॥ 
अन्य | 


दोदा-स्याहमिचे मैगवाईये, पटतोला भरे जानि॥ 
पीमि. सिंचारे छीजिये, पावयेक यह माने ॥ ३ ॥ 


शालहोचर्संगह | (२५९५९ ) 


तोले लीजिये, साफ कररिको डॉरि॥ 
कू भरि, मिश्री तोले चारि ॥ २॥ 
पीछि मिलाइये, यवके आटा गसाहि ॥ 
दीजे सात दिव; रोगनाश है जाहि ॥ ३॥ 
अथ्‌ सल्सछ बोलिया रोगकी दवा वा लक्षण । 
दोहा-खुलिके होइ पेशाब नाहिं, अर बूँढनते होइ। 
मानों सलसल बोलिया, शालहोत्र मत जीइ ।| १ ॥ 
अंडा लीजे मुर्गको, छिलका ताहि छिलाइ॥ 
पैसा भरे तादाइकरिं, चींसे छेद अुजाइ ॥ ३॥ 
दाना पीछे साँझकों, दीजे ताहि खबाई ॥ 
याविधि कीजे सातदिन, रोगनाश ह्वेजाइ ॥ ३ ॥ 
अन्य | 
दोह-यव पिसानले सेरुसारि, अजयासूत भिलाइ ॥। 
ताहि मिजावो एक दिन; लीजे छांह सुखाइ॥ १ 
दघमदार मंगाइईके, दीजे तामें डारि॥ 
फिरि सुखवांवे छोँहमें, श्ीघर कहो विचारि॥ २ ॥| 
तासम तामें स्थाइ तिल, तिन्हें मिलावे आनि ॥ 
कूठे अति बारीख करि, शालहोत्र मत जानि ॥ हे ॥ 
नितप्रति दीजे बाजिको, दोइ टका भरे ताहि ॥ 
ओषच दीजे सातदिन, रोगनाशहेजाहि । 
अन्य । ह 
चौपाई-तोले चारि चिन्हारू छावे। दुइमासेगंची मिलवाव ॥| 
ह यह औषधले हयको दीजे। सातदिवस महेँ नीको ली 
अन्य । 
दोहा-तोलाभंरिले मोचरस, सात दिवस लगु जानि 
आधसेर शक्कर सहित, हयकी दीजे आनि ॥ १। 
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(३०० ) शाल्होचरसग्रह । 


देखिबताना तासुको, ओ मौसम पहिचानि ॥ 
जोन झुनासिब ओषधी, हयकी दीजे आनि ॥ २॥ 
अन्य । 

दोहा-टकाचारि मरे लीजिये,त्रिफला ताहि कुटाय ॥ 

सेर एक शक्कर सहित, हयकों देउ खवाय ॥ 
अथ्‌ जारआन रोग | 

दोहा-मसनी सूच्के संग गिरे, करके तासुके होइ॥ 
होत दूबरों जाइ अरू, जरिआनोहे सोइ ॥ १ # 
बजो आदा मोठकों, और चनेको जाने॥ 
पाव पाव पक्के ढुओ, तिनकों लीजे छाने॥ २ ॥ 
गूदी कहुवा वीजकी, पक्के पाव मंगाह ॥। 
गोंद बबूरहि तज सहित, बीजवंद अरू छाइ॥ हे ॥ 
केलाकी जर लेउ पुनि; इनको आग समान ॥ 
चारि थारि तोले करो, इनको जातु प्रमान ॥ ४ ॥ 
आध सेर शक्कर कही, पक्की तौल प्रमाने ॥ 
पाँचसेर गोदूघबढैे, तोल छुपक्की जाने 
खोवा कारिके दूधको, छीजे ताहि अन्ना ॥ 
ओषच सब शक्कर सहित, तामें ढेउ मिलाइ ॥ ६ ॥ 
दीजे हयकी आठ पल, प्रात साझको आनि॥ 


शालहोत्र घुनि यों कहो, होइ रोगकी हानि ॥ ७ 
अन्य | 
दोहा-केलाकी ज॒र॒ एक पल, मौसम गर्मी माहि।। 
हयकी दीजे तीनि दिन, रोगढूरि है जाहि ॥ 
अन्धय्‌ । । 
दोहा-रार लीजिये सेरु भारे, तासम खाँड़ मिलाइ ॥ 
हयकी दीजे सात दिन; बीजबंद हेजाइ॥ * 


शाल्होच्रसगह । (३०१) 


अथ्‌ स॒ुजाखरोंग क्षण वा दवा । 

दोह-किंग अयगारी अंक, तईँ सुरखी कछुहोई ॥ 
तुरी करे पेशाब जब, जराने दरदू तब होई॥ १ ॥ 
करे. पेशाब रसेरसे, सूखत वाजी जाई ॥| 

ऐसे लक्षण जब मिलें, तथ प्रसेह दृरशाह 
चौपाई-खीरा ककरी बीज झँगावे । गुखुर ओर ताहि मिलवा 
बहरि कृतीरा केड मेगाई । दश तोले सबको तोलाई । 

दोहू-औषध तोले दश सबे, भांगसमाने तासु । 


| 
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नस नम 


॥| 


हयको देउ नहार सुख; होंह रोगकी नाछु ॥ ३॥ 


औषध दीजे सात दिकः श्रीधर कहो बखानि 0 
अथवा दीन तीनि दिन, हो रोगकी हानि ॥ ९॥ 
अथ बंदपेशाबकी दवा । 
दा>सोराकलमी लीजिये, टका तीनि भारि जानि ॥ 
गोद्घिमें करि दीजिये, होई रोगकी हानि ॥ 
अन्य | 
दोह-माठाके जलमाहियें, छेड कृपूर मिंलाइ ॥ 
कपराकी बाती करें, तापर दढेंड छगाह ॥ १ ॥| 
सोई बाती लिगके, छेद माहि चारेदेइ,॥ 
होय मृत्र तिहि अश्वको, रोग सकल हारिलेइ 
अन्य ॥ ह 
दोहा-पाकी अबिली- पाउ भारि, जलमें लेइ मिलाई। 
कपरामें सो छानिके, हयकीं देंड पिआई 
अन्य । 
दोहा-हय॒कों ले ठाढो करें, धाम गड़रिया मारहि 
सूंचे ताकी भ्मिको, त त्र॒ लिजाहि॥ 


(8०६ ) शाल्होत्र्यह । 


- अन्य 
दोहा-साइन मिस्वैस्थाहडे; विश गरणवा आने ॥ 
है बाती ऊपर रे; कृपोढक से सानि ॥ १॥ 
किह्न पेशाबहि झाहिएगे; बाती देश घराइ ॥ 
- शालहोम छुनि थों कहे, तुरत शूत् खुलिजाइ॥ २ ॥ 
अन्य ! | 
बौपाई-ककरी खीरा बीज मैगावे। पीसि नीरमें ताहि पिआवे ॥ 
धाम गडरियाके छे जाई। सूघत यृत्र वाइ खुलिजाई ॥ 
ु अन्य 
: च्यौपाई-मिच दक्षिणी साबुन छोनू। गरगौआकी विछ्ठा तौबू ॥ 
बाती भिन्ने नरामें कीमे। छूटे शूत्र रोग हरिलीजै॥ 
अन्य । 
वौपाई-पिपरी सोडि दुवो पिसवावे । लिंगसध्य बाती चलवांदे !! 
कटे घूतधार आधिकारा । मेंटे वाको सकल विकारा ॥| 
अन्य ।.. 
चौपाई-मिचे कपूर साबुने आनी । खरिल करो पानीमें सानी ॥ 
बातीकरों छिंगमें कोई । बहुत पेशाब करे हय सोई ॥ 
इति भीशाल्होतरसगरहकेशवर्सिहतअश्वमूत्राधिकारवर्णनो नामत यो- 
दशोध्ष्यायः ॥ १४३ ॥ 
क्‍ अथ घाव छगिकी दवा। 
दोह-कुचिला और भेलावकीा, लहसुन सेढुर्‌ धूप ॥ 
एके एक छटाँकले, पमिचोा अरुणेहप ॥ १ ॥ 


लेउ तूतिआ पीसिके, हुई तोछा परमान॥ 
तेल लीजिये सेर यक, मलहम करो विधान ॥ ९॥ 


शाल्होइसंयह | ( ३०४) 


चौपाई-तेरू कराही तह करा! वीबपात रस पाव मिलावे 
मिर्च भैलावा ! डा समूचे तेलबनावा॥ 
वो जब । पीछि दवा सिलवांते सबे ॥ 
देखे दवा तेलरें जली ! ताहि कराहीमं तब खली । 
या सलहमस को नित्त रूगते | सुखेघाव तीक होजांवे। 
अन्य दवा खनक ! 
दोहा-जवाणर सूधव जुशधु, बाउमिरिंग प्रि्लाय ॥ 
ढुकरा ढुकूरा भारि संबे, पीसि दिये सुखपणाय । 
थछाद बविको दंत: लि 
 होहा-जों थोवा छतकों चहे, तो दर नींब मँगाय ॥ 
सो जलसे परिफ्क्त कारि, चोय यही सो जाय ॥ १ ॥ 
गेब गोमूड सों, कृमि न तहाँ परि जाँय ॥ - 
जो कदापि कप देखिये, तो करि यही उपाय ॥ दे ॥ 
, अथ क्ारृनाशन दवा । 
दोह्य-सुरती ओर झुलीमको, काटि लीजिये छाति ॥ 
यारि साटी सो लेपिंदे, सरि झरिह कीशनि। 
अथ बावत ढांहू बद न हाथ वहुका दवा । 
दोह-मकरीकी जारा तहाँ, बधिदेशइ मतिवान ॥ 
दीकचनारिए दूँकि तहँ, डारि झुपिर राके जान ॥ 
अन्य | 
चोपाई-लेआब दंवुल अखबेना। ऊँदुर संग जराय तलेता 
ले हूमीमस्तगी मिलांवे। सकल दवा सम भाग पिसावे | 
सु छतक ऊपर देउ छगाई । शोणित बंदहोश हो भाई ॥ 
अन्य घाव सूखकी दवा। 
जो जलदीमें घावको, चंहे सुखाय प्रवीन 
तो गदहाकी लीदिको, सुखें पिसाय “महीने ॥ १ 


। 


जा 


कि 


हि 


(३०४ ) शालहोत्रसगह । 
ह ॒ अ अ 


लाय दीजिये घावपर, जहे सूखि तुरंत ॥ 
की पुरान जूताहिकों, पीसि भरे गुणवंत॥ २॥ 
की सबजीको पीखि भरि, देंढे यहों सुखाय ॥ 
की पसुरीढे ऊँदकी, भरिये ताहि जलाय ॥ हे ॥ 
अन्य | सं ठ 
दोहा-लेउ फटकरी खीलकरि, ओर सुफेदा मानि 0 
लीजे सिधजराव पुनि, तीनोंकों सम जानि.॥ १ ॥ 
सबकी सूखो पीसिके, दीजे आनि लगाई ॥ 
भरिआयो जो साफहै, जखम सूखि सी जाइ ॥ ३॥ 
अन्य | - 
दोहा-वज्ञ एुरानो स्थाह जो, ताको देंड जराइ ॥ 
ताहि लगावे चावप्र, जलदी जखम सुखाय ॥ 
अथ जखममम मांस बढिआपे तिसकी दवा । 
दोहो-एलुवालेड निसोदरहि। षट्मासे मैंगवाइ ॥ 
सेंदुर मासे पाँचमरि, तीनों छेड पिसाइ॥ 
सोरठा-ताको लेउ मँगाइ, मांस बाढिगयों होह जह ॥ 
वीर एक पिसाइ, तापर दीजे बॉपिसो ॥ 
अन्य ॥ 
दोहा-सीपचून सजी, सहित, लीलाथोथा आनि ॥ 
पुनि हर्दीकी राखले, चारोकी सम जानि॥ १ ४ 
घूखों याकी पीसिके, दीजे जहाँ लगाय ॥ 
माँस फटत झुरदारहे, जखवम अधिक परिजाइ॥ २॥ , 
“ - अन्य मलहम । ० 
दोहा-तिलको तेंछ छटांक भरि, डारि कराही माहि॥ 
: छेउ विरोजा दोइ पल, डारे तेलंमें ताहि॥ १ ॥ 


दा 


न 


तह धीक्िये आड्चिएण्, दे विशेज्ञा कक 

तह कीजिये आश्पर, दंड दिशाजा जार।। 
हाडि लिलेजा हार्यि, लीजे ते उताएे 

दादि विचज्ा डर, लाज तेल उतार ॥ के | 
डक 2 बा १ यम पि बला 

एक दाए ऊंगाल छठे, ताका लेड पपसाइ ॥ 
शाप फेपएफाए कप म्फ शाप स्ट ाधफपट्ठ 

ताते आधा मीशके,दामलेज सिलाई ॥ हे ॥ 
पा आओ शोर दाग्द्, गारदों लाहि चाह | 

पार श्रम थांरा काट, रॉंसा[ ताह वराए |] 
पक कस, 2 पक 0 पट) 

फाह ताछु ब॒नाइक, एफ रंजि छगा३ 23॥| 

भेस सर्द हआ दत 

कटत गांसु झुरदारहे, एरि जख्म सा जाई ॥ 

डर ख गे न्ज्पो ० कि ग २ 

झखम जोन बिगरों अहं, ताकी मलहम आई ॥ ५ || 


५३ 
4 


रब: 


यू मलहम बेगकी । 


ए्‌ जुर्द साहिकी, चंदी के मेगा ॥ 
सो तोले भारे तो तासु सभ लाइ। 


- 6 5 २) 


३ 
लेउ सफेद डेढ पल, पुनि 
फूल गुलाबहि फटकरी, नो 
चदन लीजै ब्ेत पाने; दु 
उथक पृथक सब ओषधी केउ पिसाइ ६ हे 
दोइ सर तिल तेलमें, चबी मोम मिलाइ॥ 
मंद आँच पर ताहिको, दी आनि घराइ॥ ४। 
चदीं मोम दुओ जबे, तेल माहि मिलिजाई। 
एक एक कारि ओषधी, लीजे सबे पंचाइ 
स्याही पकेरे तेल जब, लीजें तब उतारे | 
ताहि लगावे वमपर, सातरोज छशु दारि । 

नये 


हुए पल चारि ॥ 
सासे डारि ॥ २॥ 
तोले मंगवाई ॥ 


तह 
रु 
लव 


अन्‍न्‍रीं न्‍न्‍री इज टज 


किक 


हा-जा बाजीकी जालुगें, वर्श होइ जो आई । 


बकूला छोडि पिआजको, तापर देउ बचाई । 
र्र्छ 


(३०६ ) शलिहोत्रसंगह . 


अन्य बमेकी दवा । 
दोह-आऔबाहदी तिल सहित, तोछा आठ बखानि॥ 
अजवाइनि मेथी सहित, मेंद्ा लकरी जानि ॥ 
सोरठा-तज अरु साबुन छाइ, तीनि तीनिमासे सबे ॥ 
सबको लेउ पिसाइ, तोछा भारि तिल तेलले॥ . 
दोहा-सबे ओपधी वैलमों, हेलवालेउ पकाइ॥ 
याही ओषधत वरम, बहुत बार सकवाइ ॥ १ ॥| 
फिरि थोरा जल डारिके, हेलुआ लेइ पकाइ ॥ 
लेपु कीजिये वरम पर; तुरत नीक ह्वेजाइ॥ २ ॥ 
अथ तंगंते छाती में जबम होइ तिसकी दवा । 
>जाकी इड्डी कटिगई, छौलबरी सो छाइ।॥। 
छाती जाकी अतिकटी, मलहम देउ लछगाह ॥ १ ॥ 
थैली कपरा की सिये, अजया चरबी लाइ ॥ 
शैली तामें बोरिके, तेंग माहि पहिराइ ॥४॥ 
जीनऊकसे तातंगते, कवि श्ीपषर यह जानि॥ 
छाती पोढी प्रतहै, फेरि कटति नहि आनि॥ ४ ॥ 
अथ पीढि फलेकी दवा। 
दोहा-जो सूजनि हय पीठिछखि, चिकनी माटी आनि॥ 
सानि ताहि वापर घेरे, मिटिह सूजि प्रमाने॥ 
अन्य । 
बगोछकी पीसिके, तापर देह लगाये ॥ 
याहूसों मिटिजायगों, पीठिसोथ छुखपाय॥ 
अन्य । 
दोहा-की साबुन पानी गरम, थोय ताहिसों देय ॥ 
याहूसों मिटिजातहै, पीठिसूज झुख लेय॥ 


हिल €ः 
शाल्होइरदपह । (६०७ ) 
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दोहा-लीऊाथोथा फटकरी, खैर पापरी शर।॥। 
 कहतेलसम लीजिये, मलइस कृझ निरधार ॥ १॥ 
कासे बासन राखिके लगावे कोय ॥ 
याविधि ओषध कीजिये, घावनीक सो होय ॥ । 
ओपा[ई-साबुनओ लिलव्री संग प्रोटापि ४ 


द् 
7) /3 


पी 
ये 
दे । कडयेतेल मध्य औदांवे 
पीठीपर लावे जो कोई ! घावनीक सो याते होई॥ 
अन्य | 
दोहा-चून छुराना आठ भरि। पांव एक कूडुतैल |! 
डारि चून जलम प्रथव्न, ररदादुतल ऊं चूक | | 
खूब फेंटि दीजो मिले, ले उठाए जलत्याणि ॥ 
छकरीमे फाहा बने; याही विधि तह छागि ॥ २ ॥ 
कई रोज नित बार बहु, छापे छतपर जाडु ॥ 
माखीतहाँ न बैठिदे, सूखे जछदी घाबु ॥ हे ॥ 
झन्य | 
दोहा-आंपसेरले तेकतिछ, कछी चून इल्हान ॥ 
नी पाव प्रमाव करि। फैटिलगाव वियात ॥ 
अन्पूमत मदऊम रगर छाग या पाठ कांटजायर [ह्सुब्ा दुधा | 
दोहा-रगर लगे मदऊ विषे, की थीर! कांदेजाइ ॥ 
लीलबरी जल घोरिके, ता देउलगाह ॥ 


म्ः 


( ३०८ ) शालहोञसंग्रह | 


ह अन्य | 
सोरठा-नींबणात मैगवाइ) पीस छोन मिलाइके ॥ 
रोज लगावत जाइ; साफहोइजोलों नहीं ॥ 
अन्य । 
दोहा-आऔबाइलदी पीसिके, तापर देख लगाहइ ॥ 
पाँचसात दिन मसाहिमें, सूखिं जवम सब जाइ ॥ 
अन्य मदऊफलिजाय तिसकी दवा । 
दोहा-औएध कीन्‍न्हें जासुकी, सूजानि उतरे नाइ ॥ 
घाटी लेड. पकाइके, तापर देंड छगाइ ॥ १ ॥ 
पाकिजाइ मदऊ तंबे, फूदि फोरे वहिजाइ ) 
नीबपात अरू छोनकी, तापर देड छगाई ॥ २॥ 
योरठा-पीव साफ हैजाइ, मलहम फेरि छगाइयो ॥ 
जखम नीक ह्वेजाइ-कावि श्रीधर यह जानियी॥ 
अन्य पीब लबाब सम निकरे ताकी दवा। 
दोहा-जो दघिको जल डेढ्पल, ताकी छेड छनाइ ॥ 
पेसाभरि पुनि चूनकी, तामे देज मिलाइ ॥ 


श्र 


सोरठा-बाती ऊपर लाइ, सो बाती चारि जखमपर ॥ 
फाहा देख बनाइ, ता ऊपर सो लाइके। 
अन्य मलहभ । 
दोह-पाउ एक तिलतेलकू, दीजे आँच चढ़ाइ ॥ 
चुबुँचिल छाउ सफेद पुनि,नरके नह मेगवा३ ।। 
पोरठा-जारि वेलके माहि; रगरे लकरी नीबसों 
एक माह मिलि जाहि, तब घरि राखे ताहिकी॥ 
दोहा-फाह ऊपर ताहिको, रोज. लगावत जाइ ॥# 
जखमहोई मदऊ विषे, जलदी नीक देंखाइ ॥ ३॥ 


शाब्होतरइप्रह | ( 8०९.) 
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सांस प्टत संदोरहे, जखम साफ हेजाइ 
अथ्‌ जखम्थ खुश्की आनेको दवा । 
दोहा-रेवतचीनी तज सहित; है री आानि 
ओर हिरामिजी लीजिये,यक यक ठोले जानि॥ १ ॥ 
बकी पीसे एकसें, राखे ताहि घराइ। 


तीर माहि सो सानिके, थोरा देह लगा ॥ % ॥ 
नासूरकी दवा 


दोहा-सेर एक तिलतेलके, दीज अशभि चढाइ ॥ 
मालकाँगनी एकपलछ, तामें देश जराइ॥ १ ॥ 
नींब पातंले एक पर, दिकिया तासु बनाई ॥ 
तेल माह सो जारिके, डारे [िहि निकराइ ॥ 
मोम शर इन दुह्ंनकी, छीजे तोछा चाएे॥ 
ताहि मिलाइ पकाइके, लीजे फेरि उतारे ॥ हे ॥ 
सुंदर आासे चारि सम, लीलाथोथा लछाइ । 
ताहि मिलाइ पकाइये, जब शीतल द्वेजाह 8 ॥ 


| 


न 45 रट 


(३११७० ) शाल्होत्रसंगह । 


ताहि मढांवि जवमपर, अर नासधूरहि माहि ॥ 
भरि आवत नासूरहे, जखम नीक द्वेजाहि ॥ ५॥ 
अथ नासूरकी दवा । 
“-लीलाथोथां मधु खद्रि, फ्रेंटि जु बाती भें ॥ 
देइ नसूरहि छेढ़में, मिंटे रोग सुख लेइ 
अन्य | 
दोहा-लेउ कमीका अतिखरों, नोमासे मरि जानि ॥ 
कृत्था मासे तीनि भरे, श्रीवर कहो बखाने ॥ १ ॥| 
लीलाथोथा लेउ पुनि; मासे दोइ मंगाइई॥ 
विना बुझाये चनकी, यक मासे सरिलाइ॥ २ ॥ 
गोषृत तोले तीनि मारि।इन्हें मिछाद आनि॥ - 
रगरे ताकी जोरसें।, पहर एक सो जाने ॥ हे ॥ 
मलहम सबतरहकी जखम जल्द पूरे । 
दोहा-मोम सफ्रेश लीजिये, खेरपपारिया छाइ ॥| 
दो दो तोले ये सब, तिनकी लेड पिसाइ ॥ १॥ . 
गाजर सलगम्म बीज पुनि, यक यक तोले आने ॥ 
लीजे सुदोशंख पुनि, देश मासे सो जानि॥ दे ॥ 
आधषपाव विल तेलझें, दीजे अभि चढ़ाई ॥ 
नीबपात पल एकले, टिकिया ताछु बनाई ॥ दे 
ज्ांरे ताको तेलमें, डारे फेरि मिंकारे॥ 
सब दवाई पीसिके, दींजे तामे डारि॥ 8 ॥ 
षृट सासे सेंदुर बहुरि, तामें दे मिलाइ-॥ 
ररे लकरी नीबसों, एक हूप ह्वेजाइ॥ «५ ॥- 
ताहि ऊगावे बाजिके, जखम जहाँ पर होइ॥ 
कवि श्रीघर यह जानियो,जलदी नीकी सोह ॥ ६ ॥ 


शालहत्रतदृह ह (| है )/ 


अन्य | 
होहा-कृत्या एक छटाँक सारि; दूली रार मिलाइ॥ 
आधपाद तिर तेलमें, तीनों देख डराइ॥ )। 


१3 


लीलाथोीथा फूदकरी, नों खील कंराइ। 
दइ हुइ शासे तोलिक, तेझ छेड मिलाइ। 
ल किथारीया कवि श्रीघर यह जाने 
धोवै ताकी बार शत, एक बार अल जानि।॥। दे ॥ 
फाहय ऊपर ताहिकों दीज खूब लगाई | 


पीब छटति है जखमते, पूरि जरद सोजाइ ॥ ४ 
अथ्‌ जखूबपर बार जामकी दवा । 


दोह-बार जमायों घाव पर, चहे सु तेल गैंगाय ॥ 
कइउबार थुकसों घसे, दीजे तहां छगाई। 
इति भीशाल्होचसंगरहकेशवर्सिहकतभश्षघाववर्णनी नाम चतु 
देशोष्प्यायं: ॥ १४ ॥ 


च्च्क्िज्यि किक कक्फ्ि्ि ्् िएए 
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अथ सीनाबंदके लक्षण । 
दोहा-हयते मेइनति लीजिये, अर ठाढो करि देय । 
ताले सीना भश्तहे, जानि विचक्षण लड़ ॥ 


९० 4.0 


गमाके दुननकी ददी | 


दोहा-खील सोहागा फठकरी; रेवतचीनी पाई | 
गरणुत सब ओषधची, सोरहतोले छाडइ। 
सजीपाबुन लीजिये, तोले दश अगवा । 
दो तोले हलदी सब, पीसे शुड़ाहि मिलाई। 
पीड़ा बाँधे ताहिके, वजन छठाँक सुजानि । 
हयको दीजे एक नित, प्रातकार सो आनि।॥| डे। 


37 


न प्र 
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( 8१२ ) शाल्होत्रस॑गह ! 


अन्य | 
दोहा-छामासि फटकरीको, छावा लेइ करशाब॥ 
पीछि मिलावे नीरमें, वाही रोज पिआय ॥ 
अन्यू | - 
दाह-वेलीके कोहहू विषे, बृरद फिरतजहँ आनि॥ 
लांज वाहिकी, अर बॉबीकी जानि॥ १ ॥ 
संताके गोबर सहितरेहू शादी आनि॥ 
भेंडीकी ढेँडी बहुारि, अर सैहुंडकी जानि ॥२॥ 
भदकठाई ओरो कही, पाव पाव सब आनि॥ 
लीजे सजी लोनकी, आधपाउ सो मानि॥ हे॥ 
सबे ओषधी डारिये, यक वत्तेनमें छाइ॥ 
अरू पानीको डारिके, लीजे ताहि पकाइ ॥ 9 # 
लीजे ताहि उतारि फिरि,जब शुनझुन रहिजाइ॥ 
ठाढ़ कीजिये अश्वकी, धूप माहि देँधवाइ ॥ «॥ 
कॉघषिते सीना तरूक, छोपकरे तिहि छाइ ॥ 
एकरोजमें छादफे, लेपकिये शजजाइ॥ ६ ॥ 
अृन्पृ्‌ | 
चोपाई-तोला एक झछ्तव्बर लीजे। तासम और केफरा कीजै 
अंडा झरणीको यक लांवे । झिकवारीकी अक कढ़ावै 
हा-नरके लीज केश अर, एक हजामाते जानि॥ 
सब ओषधी झूठिके, लेज श्क्मो सानि ॥ १ ॥ 
एक अहे मोताज यह, हयको देउ खबाई ॥ 
पानी दीजे गम्कारि, तुरी नीक हे जाइ॥ २॥ 
तीनिरोज यह दवा कारें, दाना आधा देह ॥ 
शालहोत्र झुनि कहतहें, तुरीनीक करिलेइ ॥ हे # ' 
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र॒ तोले दोइ मारे, छजे शुढ़म सानि ॥ २ ॥ 
याकी गोली आउकरि, प्रातृहि एक खवाइ ॥ 
फिरि दहुलांवै अश्वकी, आइपसीना जाइ॥ हे 
हथ्थीते छाती मसले, झूखि पसीना ताहि॥ 
व कीजेआउ दिन,छाती तंवखुलिजाहि॥ ४8 ॥ 
दाना ताहि नदीजिये, यो जानी मन साहि॥ 
शालहोत्र झुनिके मते, ठुरी नीक है जाहि ॥ ५॥ 

अन्य | * 

गेंहा-दरदी तोले चारिले, महुआ छाछि मैंगाह॥ 
दीके सम छाछिकारे, दोझ ले छुटाइ ॥ १॥। 


7 4-5॥ 


ली बॉँधे एक फिरि, हयकों दें खवाइ ॥ 


याविधि कीजे तीनि दिन, सीना तो खुलि जाइ ॥ ३ ॥| 
अन्य । 
इ-पजली छीजे सोंठि एुनि; गंदा छकरी आने ॥ 


[ ॥७ पक 


तोछा तोछा छाींजिये, ओआचर कहो बखाने ॥ १ ४ 


ध्द 


हालिम ताीले पांच ले, सबका रूूउड कुंदाह ॥ 
| 


2 4 


4 


रा 


नरक यूत्रेहि साहिसा। सबकी छंद पकाई ६ 


! 
लेपकीजिये ताहिकी, हयकी छाती माहि 
बाँचे, चार्मे ताहिकी, छाती तब खुलिजाहि ॥ के ६ 

| अन्य । 

हा-खील सोहागा फटकरी, झसब्वरको 


[2 


“इ “॥ तोले औओषधी, लेउ संबे पिसवा 


॥ 
॥ ३ ॥ 


गन न्‍ 


( 8१४ ! शाल्होत्रसग्रह | 


ज्यारह तोले शुड़ सहित, गोली एक कराई ॥ 
हयकी साँझी बेरमें, दीजेताहि खाई ॥ ९ ॥ 


चौपाई-दाना ताको नाहिं खबाबे । राति दिवस केजा करवा ॥ 
भोरणये कैजा उतराई । चना सेरु भरि देह खबाई 
फेरि गदनी ताहि बंढ़ावे । हो१ सवार खूबफिरवावे 0 
खूब पसीना ताको अवि। छातीमा कमरी बेचवाव॥ 
रे रसे ताकी दहलाई। सूखि प्तीना जब सबे जाई ॥ 
तंबे थानपर बाँचों भाई । हथ्थीते छाती मलवाई ॥ 
एक शेजमें नीक न होई।तो दुसरे दिन कीजेसोई 
अन्य । 
-लीजे यूझुर टका भरि, गोशूतहिस साने ॥ 
तप्त कीजिये अश्लि पर, हयकी दीजे आने ॥ १ ॥ 
याविधि कीजे सात दिन; अंग सकरूखुलिजाहे ॥ 
_ शालहोत्र मत जानि करि; शीषर कही सराहि॥ २ ॥ 
अन्यमत | 


दोहा-शिरदें हाथ इठावई, हंटे तुरत नाह बेंढ 

जोर कियेते नहिं हंटे, कहिये छाती बंदू॥ 

चौपाई-ताक़ी तरत दवा करवावै । नीक होय छाती खुलिजावे 
देरभयेते नीक ने होई । कितनी दवा करो बुध कोई ॥| 
गूगुर केव छठाँक मंगाई। हरदी पांव एक पिसवाई ॥। 
प्परामुर भरंगी पीपरि। डेढ पाव तीनों ले सम करे ॥ 

लेउ मैनफल पद करि गंती । रनिकी छाडी ओ ले पत्ती 
मुंडीलिल समूल अगाई। कांटे छातनि एकत्र कराई ॥६ 


छ 


एक छटठाँक वजन तिटि कीजे । सौ सकारे थोड़े दीजे ॥ 


शालहोतसंघह । (३४१७०) 


अन्य 
चौपाई-बुँगद मिले देख दानाकी । पाती गश्मपिछावी चिंतकों ॥ 
' अन्य ] 


चौपाई-हालिय हरदी साइुन छावे। ढाई ढाई सेर मंगावे॥ 
आपसेर के पिपराबुरी | कूटि छानि गंदा कार घर! ॥ 
पाँचसेर तत शक्नरलीज | यकइस दिन देलुआकरिदीज ॥ 
आउसेर नित देख खबाई। छातीवंद रोग भिवेजाई ॥ 
यक दिन ग़थम नीरन्ि दीजे। रोगहरे जो ओषध कीजे॥ 
न्यू शदीगमीय छाती भारेजाइ तिसकी दवा । 
चौपाई-पिपरी पिपराशलझुसोंचर। यक्त यक तोछा तीनिवजन कर 
हर पाव एक मेगवावे । पीधि छानि छिरका सनवावे ॥ 
तीनि रोज घोड़ेको दीमे। दाना पानी बढ करीजे ॥ 
अन्य | 

चौपाई-कंचनारिएु फटकरी गँगावे । खील बनाय वजन करवांे 
कालिश्वर ओ वाइसरंगा। मेलि अफोम ताहिके सगा। 
मासे पाँच पाँच कर पाँचो | हींग एकमास रे सांचा। 
अजवाइनि अजगोद मंगाव। देश देश सासे सी करवा 

साबुन मैसा यूगुर छीजे । तोला ताला वजन क 

तोला तीनि एुरानि मिठाई ।पीसि छाति गोली 
तोलाभरिकी गोली करे। शातराज चीड़ र 
प्रथम दिवसदे शीतलनीरा | फेरि गमकारदु मा 
थाने खुले न दाना देई । आठरोजर्म वीकों 

| अन्य । 

 होहा-की अकड़ाशेवै तुरँग, छातीबंद कि होय ॥ 


हज 


वायघरे होगे कियों, ताकी ओषध जोय ॥ १ ॥ 
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( ३१६ ) शालहोत्रसंगह । 


रंडबोर खारी नम्नक, पाव पाव सब लेइ॥ - 
निविवस लग दीजिये, जल अछइ अशन नहदेंइ॥ २ | 
जो गगीते बंद लाखे; पानी गर्स पिआय ॥ 
चारि घड़ा जल एक भरि,अजवाइनहि चुराय॥ हे 
की मंगाय जर अकंकी, एक म्वेरसे शूजि | 
उतनोही थृगुर मिले, शुढ़ मिलाइदे शृजि ॥ ४ ॥ 
अन्य | 

दोझ-की अपीमले एक भरि,जलमें चोरि मिलाया। 
आधद तामें सानिके, गोला एक बनाये ॥ १ ॥ 
ऑबाहरदी टका भारि, सजी उतनी आनि॥ 
हुओ कूटि उतनोहिके, महिषाबूशुर सानि ॥३॥ 
गोलेके माषि राखिके, गाडि अंवरमें देय ॥ 
पकिजाव तब काढ़िके, षृटगोली कारिलेय ॥ हे 
सॉझ योर नित दीजिये; बुद्धधीर करिनेश्म ॥ 
खुलिजेंहदे सीना तुरत, रहे सदा तलुक्षेत्र ॥ ४ ॥ 

अन्य । 

दोह-छाती जाकी बंदहे, शरदीते यह जानि ॥ 
यह ओषध ताकी करे, शालहोत्र मत मानि॥ १ हे 
सझुदषारकी लीजिये.तोलासारे यह जानि ॥ 
लीजे पपरी खेरकी, ताते चोग्रुन आनि॥ २॥ 
ताहीऊके रस साहिमें, लीजे खारिक कराइ॥ 
गोलीबॉधे ताहिकी, उ् समान बनाई ॥ ४ | 
गोली एक खवाइये, प्रातकाल तिहि लछाइ॥ - 
चारिषरीके बाद सो, देह नहारी आइ॥४॥ 
चोदह दिन यहि विधि करे,अश्व तुरत खुलिजाड ॥ 
शालहोत्र मत जानिके, कीजे यही उपाहइ॥ ५॥ . 


शाल्होचरसंभह | द (३३७ ) 


अन्य | 
दोहा-सवे औषधी करिचुके, अश्वजुले जो नाहि॥ 
... एस्त लीजिये ताहि के; ठुरी तुरत खुलिजाहि ॥ १ ॥. 
गहते जो ना खुढे, कीज और उपाय ॥ 
गैनों तरफ़न आनिके, दीजे ताहि दगाय ॥ २ ॥ 
अथ सब देहँ जकरिजाय तिसकी दवा । | 
दोह-एक छुट्टारे माहिमें, देड अफीम भरा३। 
कपरोटी तापरकरों, छीजे अग्निश्ुजाइ ॥ १ ॥ 
चारि छुद्दारे आनिके, याविषि लेइ बनाह । 
आधा आधा अश्वको, देत नि्तेप्रति जाइ ॥ ९२ 
पानी दीजै तप्त करि, दाना दीजे नाहि॥ 
याविधि दीजे आठ दिन; राग दूरि है जाहि ॥ ३ ॥ 
अन्य | 
हा-सजी साढुन पोल्तले, हालिश ह॒दी छाइ ॥ 
टका टकाभरि औषधी, लछीजे संबे पिसाइ ॥ १ ॥ 
पावसेर शुड़ ताहिमों, छीज सब मिलाइ ॥ 
| 
] 
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जे आय ताहिमी, गोली लेउ बँधाहइ ॥ २॥ 
साँझ सबेरे अश्वकी, यक यक गोली देह । 
याविधि कीजे सात दिन, अश्वनीक करिलेड)॥ ३ 
अन्य | 
दोहा-साँभारि छूहसुन लीजिये, टका पचीस बंगाय 
सो दीज दिन तीसलों, अंग सकलखुलिजाइ॥ 
अन्यमंत । 
दोहा-जों जकड़ो घोड़ा तुरत, हनि कोडा दौराय 
. खूब पर्तीना गालित छाख, पंटद्‌ खूब उढाय |] 


(३१८ ) शालहोचरसंगरह । 


टइलाव अतिही दुरँग, जावे अरक सुखाय॥ 
बंद भकानहि बॉषिये, कबहू पवन नजाय ॥ २ ॥ 
फिरि केगरते पोंछिके,परे नलाखि यकरोम॥ 
-सेरशराब पिआइये, अरबषबंढे तनतोध॥ हे ॥ 
: लखे फायदा करत नित; उतनीही लेप्याइ-॥ 
यहहे अजम्राइसकियो, जकड पेर खुलिजाइ॥ ४॥ 
की जम पेरावई, के तुरंग नित जाय ॥ 
तबहूँ खुलिजेंहे जकड, सो अतिही सुख पाय॥ ५ ॥। 
अन्य । 
हा-की मदारकी पातले, देख अढाई आने ॥ 
मलि पाती झुख छाइ घृत,दिविस एक दे जानि ॥ 
अन्य । 

-होह-आधपाव इसबंदसस, नागोरी असगंध ॥ 
अजवाइन उतनीहिले, खुरासाने लखिबंध ॥ १ ॥ 
आँबाहरदी समर करों, यूगुर भहिष समान ॥ 
पाव ब्ालकौगानि मिले, लहझुन पाव प्रमाव॥ २ ॥ 
ले फटकरी छटौक यक, सजीलोट छटाक ॥ 

रि सोहागा खील सम, सुधाफटकरी पाक।। डे | 
पीसिछानि सप्त लीजिये, जुड़ पुरान यक सेरा। 
सोरहइगोली करि घरो, सेझि भोर छुख गेर ॥ 3 ॥ 
दानानीर न दीजिये; जबले गोली खाय॥ 
जो पानी दीन्हों चहे, दीज छोह बुझाय ॥ ५ ॥ 
कई बेर याकी सुघर, राखोहे अजमाय ॥ 
जकड़ी सब खुलिजाइंहै, दवा करो मनछायोी। ६ ॥ 


१ 


2! 


लिहोतसेगह । आह, 


अन्य 


चोपाई-छेड अकरक्रहा मैगवाई । एक छटाक वजन करवाई ॥ 


कालीशिचेअसगध नागौरी । आध आपघषपावे ले घरी॥ 
एक जायफर दे प्रिलाई | सहत सानि गोली बनवाई ॥ 
चनमाके आदा साथ खबाबे। जकड़ा खुले अश्वसुखपांव॥ 
अथ सीना सोथकी दवा । 


ै/ 


८्च्भ 


चौपाई- जो घोडेको घुजें सीना | वाकी ओषध सुनो प्रवीना ॥ 


चपिी 


दोहा- 


अहिकेसारि अँवरा हुई छीजे। बुरचसत्त जातीफल दीजे॥ 

दाडिमफ़ल शक्कर ओ लोचा।द्श दृश दमरी सरिसबशोधा॥ 

चोथाई घत डारि खबांबे। हरेसोथ बाजी झुखपावे ॥ 

अन्य | 

काँजी खुरासानि बच आने । गोरोचन अरु सोम विधानि॥ 

पाँच पाँच दमरी मित कीजे । सेर एक चृतसें औटीजे॥ 

नितद्दी नित बाजीको दीजे। कईरोज इमिजतनकरीजे॥ 
अन्य । 

औंरा नांगिश्वर झुरच, दरें सोरा आनि ॥ 

फूल अनार अरु जायफूल, सघवसम कारेजानि॥ १ ॥ 

सवा सवा भरि पीसि जर; चोथाई घृत नाय ॥ 

अवशि जानियो ताहिको, दौनहें इःख बशाय ॥ ३ ॥ 

जो घोडेके तेंग छगे, छूटे यही उपाय ॥ 


' जलमें कागज भेइ तहँ, छाय तंग कसिजाय ॥ हे ॥| 


अथ स्व अंग सोथ । 


चौपाई-जो घोड़ाके सोथा पकरे। ग्रीवा जिहि ओरो तबु ज॑ 


ताको प्रथम सेंक यह करे। घुघुवारी सेंघव करिषरे || 


( ३६० ) शालहो त्रसंग्रह . 


अन्य ] 
चौपाई-ता पाछे यह लेपन करे । अंगरोग घोड़ेकी हरे ॥ 
दोह-अजवाइनि अजमोदले, हींग सोंठि समर लेउ ॥ 
काराजीरी भि्सों, लछेपन तिहि करिदेश ॥ 
सोरठा-जबे सोथ मिटिजाय, सूची ग्देन होइ तब ॥ 
कीजे यही उपाय; रग छातीकी खोलिय ॥ 
अन्य | 
चोपाई-तूत बकायन रंड सँँगाहः । अवरबेलि घतूरा डाहू ॥ 
दाड़िमले दल और मकोई। लेउ बरद्धि जन सम करि सोई॥ 
जलमें चुरे बफारा दीजे। सकल सोथ हयको हरि लीजै। 
अथ 'मंष्राग लक्षण वा द॒दा । 
दोहा-हयके सीना माहिंमें, होत वर्मजो आइ ॥ 
दुद॑होतहे ताहिमें, ओरों यह दरशाइ॥ १॥ 
गस्ेलगे करके छुयें, तोन व यह जानि ॥ 
दाना घास न खातहै, रहत सुस्त यह मानि |! ३२ ॥ 
राई सरसों जरद ले, अह अजवाइनि लाइ ॥ 
जवाषार अरू सोंठिले, हरदी सहित पिसाइ॥ हे ॥ 
अरु अँबिलीके पातले, तेझ लेड पिसाइ॥| 
जेतीदें सब ओषधी, तिनको देह मिलाइ॥ ४ ॥ 
सोरठा-लीजे गमे कराई, ताहि लगांवे वमेपर ॥ 
रंडपात सेंकवाइ, ता ऊपरते बॉँघिये।॥ 
चोपाई-ऊपर कपरा देह बँधाई । बहुमजबूत ताहि करवाई ॥$7 
वर्म बैठि ताहीसे जावे । नाहिं बेके तो फीरि बहावे ॥ 
पीव निकसि जब जावे ताकी । नीबि उसेइ चुवावे वाकी ॥ 
फ़्रिरि तापर मलहम लगवाई । होइ अराम अश्व सुखपाइई॥ 


ख्पटपटापय मी फिएफ का पं | पापा ध्यान रा 
हहिल्च्यज्दाइ[डद अऋजसाइएलछ: पप्राशुछ शंगाय ॥ 
| 


डतेलकी लीजिये, तोके चारि मँगाइ ॥| 
हीमे सब ओष्ची, दीजे आनि मिलाइ॥ है ॥| 
दाना पीछे सॉझकों, ओष॑च देश खबाय ॥ 
नी दीजे शर्मकरि, जब ठंढा हैजाय ॥ 
एक खुराक दवा कही, जानमिकेश मनभाईँ ॥ 
जबतक होइ अरापनाह, ढेत दवा नितजाओँ ॥ 


अथ बलगीश रोग लक्षण वा दवा । 
दौह्द-छाती भारी होइ जो, नेकी चला नजाइ ॥ 
दम मारि आवे ताहिके, वबलगीश सो आइ ॥ 
हालिस हरदी सॉठिले, सजी साबुन छाइ ॥ 
| 
| 
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लेउ सोहागा वजन सम,जुड़के साथ मिलाइ । 
दोइ टकाभारि ओषधी, हयको दे खवाय । 
याको दीजे आठदिन, तो छाती खुलिजाय ॥ 
कही एक मोताज यह, ठका चारि भरे जानि ॥ 

भरो सही खुलिजायगो, सातरोजमो आने ॥ 9 ॥ 

न्यू बंद बंद जकडेकी दवा । 

चौपाई-बलगीराकी ओषध कही। बैद बढ जो जकड़ो छह ॥ 
. गूशुर ढुइ पेसामरि छीजे | गऊमूत्रमें ओडि करीजे ॥ 
प्राते घोड़े देव खबाई। बदूं बंद जकडों खुकि 
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६2००५) | शालहो तरह 


अन्य | 
दोहा-साँभारि लहसुन॒साग सम; दीजे नित्त खवाय ॥ 
जकरो सो खुलि जाईहे, लंघन ताहि कराय॥ १३ ॥। 
तप्तनीर नित दीजिये, दाना देंड न ताहि 9४ 
ओषध दीजे नेमसों, नीकी छलीजों वाहि ॥-२ ॥ 
अन्य । ह 
चोपाई-शूबर टका एक भरि लेहू | हींग सोहागा खील करेंदू 
अजवाइनि सोंचर मिलवाई । घोड़ेको दे प्रात खबाई। 
अन्य | 
पाई-हींग सोहगा माखे वीसा। ओषध वजन बराबारे पीसा 
दाना मेटि मसाला दीजे। सातरोज मा नीकों छीजे ॥ 
अन्य | 
चौपाई-प्रथम छोहारा खाली करें । हे अफीम ताहीमें धरे ॥| 
कारे कृपरोंटी दीजे ताही | आधारोज खबांवे वाही ॥ 
अश्व॒ अंग खुलिजाय तुरंता । दाना मति दीजे बुधवंता ॥ 
अन्य | 
गैषाई-सल्जी सौभरिवोडी पोस्ता | हालिम गुड़ साबुनले दोस्ता । 
टेक टेक भरि ओषध लेहू। पावसेर जुड़ तामें देहू। 
अन्य | 
बौपाई-हालिम हरदी गुड सम लेहू । प्रात समय घोड़े को देहू । 
चारि घरी कैजा करि राषै। नीकोहोय अश्वक्रषि भांषि ॥ 
अन्य | 
चौपाई-अश्वाकी छाती हो भारी | हिले नहीं जो दीजो टारी ॥ 
हफतम दाम फस्त खुलवाव । नाशैसकलरोग बहिजाव॑ ॥ 
जो छातीकी छोहू लीजे | तो विचार या विधिसों कीजे ॥ 


शाल्होवर्तगह | ६ ३११३ ) 


ता पाछे रग सीर खुलावे 


शण | रस ब्ल्त्ल्चः (कक हक ही बढ हे बा करा एनाए अमकनऊ, 
ग्ंहयाका दीजे ताही झा ! दीजे वाही 
0 कप 


॥ताखुले शानि यह लीजे ॥ 
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र साबुन सजी पागा ॥ 
लोहांगा तामें देह 
ती भरी नीकि सो छीजे 


चोपाई--दाना वाजी खायो होई | तुरते पानी पींवे सोई ॥ 
ताते होत रोग तनु आई । छाती फूलि ताहिकी जाई ॥ . 
दोह-लीजे रेहू सोंठि अड, वजन ब्रोबारे आनि ॥ 
ग्रसकंरे जल सानिके, ऊपर छेवे जाने। 
खानका द॒दा | 
रेहा-लेउ सोहागा फंटकरी, काराजीरी आनि॥ 
अर कुटकीकी लीजिये; भाग ब्रोबारे जाने ॥ १ ॥ 
ए सब्र लीजे कूटिके, सोरह तोले आबि॥ 
गूजुर हरदी हींग ले, अरू हाढिम्म को मानि ॥ 
दुइ दुइ तोले लेहु ये, सोड लेड कुदाइ॥ 
अरू अजवाइनि लीजिये, साबुन सहित मिलाइ ॥ हे ॥ 
दोऊ लीजे पाव यक, याग बरोबारि जानि ॥ 
तोले एक अफीमले, सो लीजे जछ सानि॥ ४ ॥ 
फिरि माठुषके बारले, तिनकों छेड जराइ ॥ 
यवकी आदा सेर भरि; सोऊ छेड मंगाह ॥ ५ | 
गोलीबाँधो वीससब, यवके आठदा सानि | 
साँज्ष सबेरे दीजिये, यक यक गोली आनि 
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(8०५४ ) शालहोत्रसंग्रह । 
अन्य । 
दोहा-सोंठि मिर्च अर पीपरी, हींग फटकरी लाइ॥ 
अजवाइनि सोंचर सहित, सबकी लेउ पिसाइ ॥ १ ॥ 
दशदशमासे औषधी, सबको लेउ मंगाइ ॥ 
दाना दीजै नाहिं तिहि, देतः ओषधी जाइ ॥ २॥ 
कही एक सोताज यह, सातरोज लगु दे३ ॥ 
रोगहरे अरू बलबंढे, वाजी नीको -लेइ॥ ३॥ 
अन्यमत जांगारा लक्षण वा दवा । 
दोहा-वहुदिन थाने वँपिरहे, करे न लीदि पेशाब ॥ 
नथुना मारि जु दमकरे, रहे . जकड़ि बेताब ॥ 
चौपाई-सेंहुड़को पोढा लेआंवे।बित्ता बित्ता ताहि कटावे ॥ 
ताके बीचम लोन भराई । ऊपरते माटी शुपवाई ॥ न 
पावक में पकाइ सो लीजे । झूखि जाय तब बाहर कीजै ॥ 
ताकी माटी सकल छुटावे । पीसि काटे कपरा छनवावे ॥. 
एक मास घोड़ेकी दीज। जोंगीर याहीसों छीजे ॥ 
पिपरी सहत खबवावे कोई । जोगीरा ताके नहिं होई ॥ 
अन्य । 
चौपाई-सोंट्वितरा हींग मँगावे । पिपरी मिचे श्याम लेआवे ॥ 
लहसुन केउ जीन इक युतिया ।तामें डारी अद्रख बातिया ॥ 
जवाषार अरू लोटासनी । आधपाव दोनों . करिलेजी ॥ 
हेड फटकरी एक छटाँका। गनती चारिमैनफल पाका ॥ 
सदिश एकसेर मंगवांवे। दवापीसि तामें सनवाबि ॥. 
गोली करो छठाँक प्रमाना। आंत एक नित दीजै खाना 
या विधि दवा करे जो कोई। जोगीराको नाशकरेई॥ 
- दृतिभ्रीशाल्होत्रसग्हकशवासिहरूत सीनासोथवर्णनोनामपंचद्शो<्ष्यायः ३ ५॥ 


एलहोचसभह ! ( शेड) 


अथ लीदिक़ी पृहिद्ाद । क्‍ 
जोीपाई-देखो छीदि करे जो पतरी | ऋति बृददोहि करे तिहिअँतरी॥ 
लडु दावा तिहि हजरत वहोंवे। कईरोज दाना नह देंवे ॥| 
हरोज जुदेंद बलाला। मिले व्कामरि आँग सुआला ॥ 
शुद्ध उदरते लीदि करावे। अब्य अशमहोह सुखपांवे॥ 
टचले पिचकाकी सरसे | ताकी भाँग देह सुख वरसे ॥ 
गदी बने छठांक प्रसाना | दीजे तीनि दिवस सुखमाना ॥ 
अन्य | 
झोणाई-की छटठाक मेहदी ले आवे। टक्का प्रमाण कतीर नावे ॥ 
जीगमासा एक जु॒लीजे | बूदा बेल टकाभरि कीजे ॥ 
सबको पीसि नान्‍्ह करि छातों। ताको ले पानी सानो ॥ 
आधी ग्रात साँश् दे आधे | बहुते उदर तुरेको बाँचे। 
अथ बहुत दस्त आव तिध्की दवा । 
चौपाइ-दस्त बहुत आंवें जिहि तुरगा । ताकी दवा करो संसर्गां ॥ 
चोड़ा जो बेताब दिखावे । अरु दम बहुत करे दुखपावे ॥ 
करे छुशान चावरको याता | इंसबगोल मिलाइ सुखाता ॥ 
दाधि गाईकी देउ मिलाई । तामे दस्तबंद हेजाई ॥ 
अथ अतग्तार । 
दोह्ा-अरसीपातरु नींबकों, पंत फूल शुतल्लेद्ठि ॥ 
सरसर दमरी सकल जल, साथ पीसिके दो 
.. अन्य आननाम मर्ज । 
चोपाई-लीदिमाहँ चिकनाई दरसे। आवनाम मर्जको सरसे ॥ 
सो तुरंगको दीजे राई | आनू याते रोग बशाई ॥ 
अथ दादम ढाहू आव तसका दवा । 
दोहा-देवदारं जर झुरहरी, अरु अँगेशु असगंध ॥ 
पारासर मासे सकल, पीसि दिये सुखसंघ ! 


कक व्् ह् 


प्र 


( ३२६ ) _ शाल्होत्रसंगह । 
..... अन्य। 
दोहा-अँबरा परवर घूलसम, कुकुरोंचा बुध आनि ॥ 
चाउर साठी सुरहरी, हे नितंदें दक्षमा सानि॥ १ ॥ 
अश्वजतन याविधि करे, शालहोत्र मत देखि ॥ 
रहे अरोगी सर्वदा, नित सवार सुखपोधि ॥ २ ॥ 
अन्य । 
चौपा३-हरों असिल सब॒ज लेआवे। देवदार अरू पीपरि नावे॥ 
महुरेटी जर असगैव आने। पाँच पाँच दूसरी सब ठान॥ 
पानी साथ पिसाय छुलीजे। शालहोत् घुनि वचन करीज॥ 
नितही नित्त तुर॒ग यह पांवि । लीदि बेकार रुपिर नहि आवे॥ 
अन्य । 
दोहा-लीदिकरे जो रक्तज़त। ता वाजीको देह ॥ 
..._तुरत रोग वाकी हरे, नकुंछ मतो सुनि लेडु ॥ 
छंद-हरे महुरेटी विचाह। ले पीपरी अर देवदारु ॥ 
घृत साथ सानि मोथा मिलाइ।ले तुरत ताहि बाजीखवा8॥ 
ः अथ रक्तविहशेन अतीसार । द 
. कदतोमर-लीजिये जो सोराकंद्‌। महुरेठी ओ आनंद ॥ 
मोथे बहेंरे चार | गिरिकरनिका निरधारू ॥ 
हयहोत रक्त विहीन । तिहि पिड देउ प्रवीन ॥ 
सब पिटेरोगनिदान | यह कहते सुकविविधान ॥ 
अन्य | 
चौपाई-दोनों हर गंधक छीजै । करुयेंतेल सानिके दीजे ॥ 
रक्तविहीन दोष सब हरे। शालहोत्र . वाणी उच्चेरें ॥ 


| थो।, शरदी कछु दरशाइ॥ ३ | 
ओराग्दी बेलकी, तागरमोथा लाइ॥ 
सोंफ फवकरी पोस्ता, कूलछी अनार मंगाई ॥ ३ ॥| 
टका टकासारि वजन सम; सबको केज शुजाइ 
आधादीज अशइबको, आधादिई. घराइ॥ हे ॥। 
पानीदीज गर्ेकरिं, दानादीजे नाहि॥ 
शालहोत्र घुनि यों कहें, पेट बंद ह्वेजाहि॥ ७॥ 


८ ७. 


अथ गर्मीकी ऋतु चेतते कुवाँर लगु पेटझरे तिसकी दवा । 
दोहा-गरमीकी ऋतु साहियें, ऐट झरत जो होइ॥ 
होह वताना छुझुख जो, शरदी मायल सोह ॥ 
आऔँर जीरा फूटकरी, की अनार मगाई ॥ 
लेश बराबार सबनका, ताल प्‌ |] 
पथक प्रथक अजे सब; सबको का 
कही एक भसोताज यह, हयको दंड खबाई 
ओषध दीजे तीनि दिन, शाह खबरे छाइ । 
शालहोत घुनि यों. कहे, दस्तबंद ह्वुजाई 
बदहजमीते पेटझरे तिसकी दवा 


गेहा-होत हाजमा जाहिते, कही औषधी आइ। 
दीजे ताहि मिलाइके, यही दवामें छाइ॥ ३ ४ 


हन हि 
शशि थ्र्् त््क्ा 


( 8०५८ ) शालहोत्रसंगह । 


दाना जाको नहैं पचे, बदहजमी द्रशाइ॥ 
पेट्झरन ताते लगे, याविधि करें उपाइ॥ २॥ 
जलदी तामें नाहिं करे, दोइ पहर लघुजानि। 
बेदधशनकी ओषधी, दीजे नाहिन आनि॥ ह ॥ 
दाना जोली लीदियें, देत देखाई ताहि ॥ 
चारि पहर लग ताहिको, ओषध दीजे नाहि ॥ ४॥ 
बोड़ी लेउ अनारकी, सोंफ सहित झुजवाइ ॥ 
मिरच स्थाह अर पीपरी, देउ बहेर मिलाइ ॥ « ॥ 
लीजे सोंचर लोनु पुनि,अजवाइनि अरुजानि ॥ 
ओषदव तोले दश सबै, भाग बरोबरि आनि॥ ६ ॥ 
ओषधि देउ खवाय यह, अर कैजा करि देह 

यहि विधि कीजे तीनि दिन, बाजी नीको लेइ ॥ ७ | 

पेट झराति है. जाहिको, दानादीजे नाहे॥ 

कोई होइ विकार जो, कोन्‍्यो महिना साहि॥ ८ ॥ 

अतीसार संग्रहणी, कीसाधारण साहि ॥। 

आवे जाको दस्त सो, यही ओषधी ताहि ॥ ९॥ 

अथ कोषि चढिजाय तिम्रकी दवा । 

दोहा-ऊुटकी एक छटठॉकले, दूनी मिरचे गोल ॥ 

मद्रि बोतल एकलछे, कूटि पिलावे घोल | 

ठेप । 

दीहा-राई खारी निमकृले, पीसि लेप कर कोषि॥ 

शाल्होत्र झुनिके मते, लेहे _रुजको सोषि॥ 

अधिक दोरायेते जो रोग पेदा होवें तिसंकी दवा । 
दोहा-आति दौराएते तुरे, श्वास अधिक उपंजात ॥ 

- ताकी श्री हारैजातिहे, नकुलूमते विख्यात ॥ 


५४८ >>/ 


| 


शाल्हो चर्म ; ( ३५५०९ ) 
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देते पवन छीदिको करिहे। उद 
अन्य | 
चोपाई-ग्रथम सोंठि अजवाइनि लावे । मैदाकारि घढमें ओठांबे ॥ 
पे उदर ओ कोषि लगाई । ता पाछे यह करो उपाई ॥ 
अन्य | 
वोपाई-सोंठि सोहागा सोंचर गंधी । स्दिजनके रस गोली बंची ॥ 
उदर व्यायि चोरासी बाई । हरे झुुल सब अश्व जु खाई ॥ 
एकटकाकी वजन प्रशाना। पृवनरीगकों हरे निदाना॥! 
अथ लीदिबंदकी दवा । 


चापाई-सोंडि मिचेकी गोली बाँधी । दूलद्वार सध्य सो साथी ॥ 
टहछांवे फेरे चित लाई। छीदिकरे जो करो उपाई।॥ 
अन्य | 


चौपाई-काराजीरी मिचे मँगादे। खीक सोहागाकी कृरवावे॥ 
सज्जी राई कुटकी लेहे। हींग टकामारे तामें देह ॥ 
जवाषार ओ वायमिरंगा। खारी सोंचर सोंढि पलंगा॥ 
अजवाइनिले सब सम कीजे । अदरखरदआ गोली रोज ॥ 
| 


कप ॒ 


एक छटांक अश्वको दीजै। वामुदीप अरू जुल्म इरीजे | 


अन्य । 
दोह्ा-सोंठि घीवमें सानिके, गुदा सध्यदे मेलि॥ 


. छीदि करे क्षण एकमें, देह रोगको ठेलि ॥ 


६ ३३०) शाल्होत्रसंग्रह । 


अन्य | 
चोपाई-ककरी भांठा भरत करावे। राई पीसि तक मिलवांवे ॥ 
खारी डारि अश्वकी दीजे। उदरख्याधि याते हरिलीज । 
अन्य | 
दोहा-हींग टकाभारे लायके, घिड कच्चे ढुइ्ड सेर ॥ 
दूबाके के दीजिये, लीढ़ि करे बहुतेर ॥ 
अथ वातादर रृग। 
ग्रझा-बाढ़ि पेद बहुजाय, वातोदर सो जानिये॥ 
ताको कहों उपाय, शालहोज् मत जानिके ॥ 
ु द्वा। 
दोहा-हरदी तिल ओ फवकरी, कालीमिरच सगाई ॥ 
ठका टकाभरि ओषधी, चूरण लेउ कराइ॥ १॥ 
कुम्हड़ाकर फूल छानें, अरू खंहुडक पात ॥ 
राख दुहुनकी लीजिये, एक टकासरि तात ॥ २॥ 
गाइ दृहीको तो आने, ढका चारिभारि छाइकी 
टका एक भरि ओषधी, ताके संग ख़बाइई॥ है ॥ 
दशद्न ओषध दीजिये, नितप्रति हयकी आनि॥ 
चारिषरी द्निके चढ़े, हो रोगकी हानि॥ ४8 ॥ 
अथ जलोदर रोग । ' 
. सोरठा-पेट बढ़त नित जाइ, झलझलाँइ ताकी नें ॥ 
ये लक्षण दृरशाइ, ढबढ़बाइ डोलति विधि 
दोहा-जवाषार सैंचव सहित, सोंचर सांसरि आनि ॥ 
दश दशपल ये लीजिये, सजी साहित बखानि ॥ १॥ 
हुइसे पल अरू लीजिये, गायमृत्र मैंगवाइ । 
तामें इनको डारिक, दीजे अग्निचढाइ॥ २॥ 


4 


| 
फेरि छुखावे पूपमें, दोइ टकामारे लेइ ॥ 
टकाएकशारि गुड मिले, सेथीके संग देह ॥। 

ओषध दीजे तीस दिन, ढुहू पहर यह जानि ॥ 

क्षुयाबढ़े अति तासुकी, होह रोगकी हानि ॥ ६ ॥ 
अथ उद्रदाहका दवा । 
चौणई-दथमाहि पत्रजे पकावह । मिश्री और इलाची छावहु ॥ 
दाइहोय जिहिके हिय साईी । सो हय शीतल होत सदाही॥ . 
अन्य | 

चोणई-यवजीराकी मिले सबेरे। दीजे पिंड कहतिहों देरे। 

गऔपमऋतुकी ओषचिजानो। तुरँग सुखी तलु बहु सुखमाने॥ 
अन्य | ह 
[हा-छहसुन तेल मिलाइके, जल सेश्ुत करिदेहु 
दाइमिंटे हयकी सकल, पर्षाऋतुकों येहु 
अथ उदरज्वालाकी दवा। 

दोह-आदी भीमकपूरले, दुकृशभरि परमान॥ 
घोंठि इलाची छीजिये;दश दश मासे जान ॥ 
|! 

। 


८, 


7 


नह 


पु |! 
ता आधी पत्रज मिले, पूषकाल अउुमान ॥ 
माउमिले सु दीजिये, उदरज्वाल हरजान ॥ ३ ॥| 
ह अथ अजीरणकी दवा | 

दोहा-सोंव्विवता पीपरी, - मिचचे हरकी छाडि ॥| 
अजवायन विरिया नमक; दश दश मासे डालि ॥ 
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| 


( हे 8२ ) शालहोत्रेसंगह । 


2 का अर 


गोदानि मिले छुदीजिये, दाना नहीं खिलाय ॥ 
द्विस आठयें नमकदे, तुरत अजीरण जाय ॥ २॥ 
हति शीशालहोजरसग्रह केशवर्सिहुकतउदरव्याधिक थनघूनामषो- 
डशोध्ष्यायः ॥ १६ ॥ 
अथ बिषहरण विधि । 
दोहा-तीनि मांतिके विष सबे, थावर जंगम मानि ॥ 
कृत्रिम जानो तीसरो, इनमें सब विष जानि ॥ १ ॥ 
अरुण आँखि आँसू चूलें, कोवा.फाटे होइ ॥ 
गिरे परे उडि बलकरे, ऐसे लक्षण जोइ ॥ ३ ॥ 
कंद घूल फल आदिदे,थावर विष पहिचानि ॥ 
तिनकी ओषाधि कहतहों,लक्षणसहित बखानि॥ 
थावरविषहरण दवा । 
दोहा--नागफली रसब्त सहित, औ नारीकी आने ॥ 
बदरीफूल के्सारि सहित, भाग समान बखानि ॥। १ ॥ 
तकगाहि सो घोरिके, हयको देहु पिआइ ॥ 
शालहोजसुनि सो कहें, थावर विष मिटिजाइ ॥ २ ॥ 
अन्य | 
दोहा-असगँच मचु ले आउपल, दशपलचछतहि मिलाड ॥ 
| सो बाजीकों दीजिये, थावरविष मिटिजाइ ॥ 
अन्य भेद । 
दोह्य-धास होत यक शरदऋतु,ताहि बाजि जो खाय ॥ 
प्रथमहि सूखे देह सच, फारि पाछे मारिजाय ॥ १ हे 
सुडी मूसारे सहित मु, ओर बिजोरा छाइ ॥ 
दोइ दोइ पल लछाइकरि, लीजे क्राथ बनाइ ॥२॥ 


शालहोत्रसंश्रह | (१३३) 


यकी दीजे तीनि दिन 


र्त तरि ताझु विष जाय ॥ . 
गालहोंत्र्म यह 


नाहिन. और उपाय ॥ ३ ॥ 

हरण दवा । 

दोहा-जंगम विष सपोदि हैं; ते जो कांटे आनि ॥ 
ताक लक्षण कहतहाँ, शालहान्र गत जाने । 


सप काटनका लक्षण वा दवा । 


८85. /383 
2, 


2 


। 
वि 


दोहा-अंग तोरि मिरि गिरि परे, दाना घास नखाय ॥ 
अरुणनेत्र कोवा फट, सर्पडसा सो आय ॥ १ ॥ 


वक  तक 


लीदिबेद नहि होतिहे, छलके बारंबार ॥ - 

लार बहुत छुखते गिरे, जानो स्पेविकार ॥ २ ॥| 

जदामासि रसडत सहित,बचहि कुलीजन लाइ॥ 

दोइ दोइ पल तोलिके, हयको देउ खबाह ॥ डे ॥ 
अन्य | 

दोहा-चंदन अर ले उ्दकी, आठ टकाभारि आनि ॥ 

हयकी दीजे नीरमों, शाल्शेत्र मत जानि ॥| 
अन्य । 

-दुद्धी रखउत हुसकों, बारह पंछ बैगवाइ ॥ 
तास्म मदिश मिक्केके, इयकी देश खबाह ॥| 
ग्रवारियाले वोलिसों, गशड़गंत पढवाह | 
निविषकीजे बाजिको, दिये ओषधी ज्ञाइ ॥ ४ || 
निर्विष होंगे बाजि जब, तब यह ओरधि देह ॥ 
साँझ सकारें सात दिन, तुरी नीक करिलेइ॥ हे | 
कानाटेरी अकंजर, मिरचे सम करि छेइ ॥ 
संगनीरमो पीसिके, प्रात साँज् नित देह ॥४ !॥ 


रे ॥| 


/ 


(३३४ ) शालहोतसेगरह । 


अन्य भेद । 
गहा-छोट सैपोला चासमें, घोखेले हय खाय !! 
बारि बहुत छुखते गिरे, फूलि ग्रीव अरु जाय ॥ 
सोरढा-अंग फूलिं सब जाइ, मन झलीन बाजी रहे ॥ 
ओषघचदीज ताहि, शालहोत्र॑ मत जानिके ॥ 
दोहा-केंचुआलीज पाँच पल, पिच लेडउ मिलाइ ॥ 
सेरु घीउमें बॉटिके, हयकों देर खबाइ॥ 
सब जगम विषहरण दवा। 
दोह्ा-चोराई अरू अकंजर, लीजे अदरखपान ॥ 
भिचे कसोंजी अंडजर, सबकों एक प्रमान ॥ १ ॥ 
दूनो घीए मिलाइके, हयकी देउ पिआइ ॥ 
शालहोत्रम यहकहो, विषृधरकी विष जाइ ॥ २ ॥ 
अन्यपत सापका्देके लक्षण वा दवा |. 
चीपाई-ऐसी घरी साँप जिहि डसे | सो अवश्य यमएुरमें बसे । 
पशुमनु॒ष्यकोी डसे श्ुुजंगा । सो विचारि छीजे सब अंगा ॥ 
कवित्ि-घल मचा कृातिका विशाखा ओ भरणी शिव, 
नषृत फानिदकोी कहते बुधवानहें ॥ 
छठि आढे पंचमी चतुदांशे ओर नोमी, 
भोम शनिवार कहें वेदनकथानेह ॥ 
रवि ओर चघद्र॒म्नाके ग्रहण समय में कांटे, 
एते अहि काटेन का कुछ ना जतनहै ॥ 
गरुड जो राखे चाहे अमृतंदे अभिलोष, 
येति ती जात प्राणी यम्रके निकेतर्े॥ 
दोेह्-ओंठ चिबुक गल जठर शिश्ु,उरु बाह ओ कौँघ॥ 
इंद्रि काँखमें जो डसे, परे सो नर यम बाँध॥ 


शालहोचसंगरह | (३३५०) 


शानकी भ्रूमि जनाई ॥ 
निकेत निश्चयसों बसे ४ 
। दाह स्वेद तनु पीर जनावे ॥ 
| हिठ॒के चले जीम 'डिठराई ॥ 
ऊरष श्वास चलें अछुलाई। पीरहोई पेडरिनमों आई ॥ 
डसे उसे ये लक्षण देंषे ! निश्वव॒ तासु सरन अवरेपे ॥ 
अंगतरी घोडा जो गिरे। दावा घास संबे परिहरे॥ 
सीकृकरे छुकके बहुबारा | ताकी काटो शुजूंग विचारा ॥ 
हा-जा :घोडेकी सपने, काठो होय झुजान 
जीम देखि स्थाई छखे, ढवा करे बुधवान ॥ १॥ 
गरुड्मत्र पढ़वायके, निविष कीजे ताहि॥ 
- औषच ताउ खबाइये, दिना सात लगुवाहि ॥ ९ ॥ 
द्वा्‌। 
चोपाई-पानपाढिकी घूल मैगवि। एक छटाँक ताहि पिसवाव ॥ 
स्थाहमिचें तिहि आधी लीजे। जलके संग अश्वको दींजे ॥ 
| अन्य । 
दोहा-छाची कछुही मांसिमें, बूठ विजोश नाथ ॥| 
गल्रिफल सम उतामिले, नाश दिये विष जाय ॥ 
अन्य | ु 
दोहा-शूलरिदुद्दी ले खुघर, नागकरेसरी नाय॥ 
गुजाफल अरूं मधु गुरच, नासु दिये विषज्ञाय ॥ 
अच्य । 
हा-चीत मूल अरु मालती, रसपतूरको आनि। 
पीसि नासुदे अश्वको, करिहे विषकी हानि 
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( ३३६ ) शाल्होत्रसंगह । 
अन्य | 
चौपाई-कालीमिय नींबकी पाती । जितने त्रँग खाय दिन राती 


तासों जहर शांति हैेजावे। ओषध किये सुःख तबु पवि 
अथ कृत्रिमविषहरण । 


दोहा-विष जे होवें योगते, -कुत्रिम कहिये ताहि। 
सहत चीउके योग ज्यों, कृत्रिम विष त्यों आहि। 


द्दा। 


दोहा-फूनि केसरि पुने कुछुम मधु) और केतकीलाइ ॥ 
. सो घोड़ेको दीजिये, कृत्रिमविष मिटिजाय ॥। 
बाघने पकराहोह तिसकी दवा । 


दोहा-दात लगे जद बाचके, फूलि तहां फिरिजांइ ॥। 
पाकत फूटत फिश भरत, नाही नीक देंखाइ ॥ १ ॥ 
मछरी लेके ततसिपल, तिनकों छेड पकाइ ॥ 
जीत पीसे पाँवपल, तामें देह मिलाइ॥ के ४ 
ताहि लगांबे जखम पर, विष ताक़ी भिटि जाइ। 
नीकहोई जबलों नहीं; रोज लगांवतजाई ॥ हे 0 
अथ क॒त्ताके काटकी दवा । 


सोरठझा-लघु बिरवा यक होई, निकट ताल की भीठपर । 
है मजरियुत सोइ, पाती तुलली सम अहे ॥ 
दोहा-श्वेतफूल ताते कढें, नहीं गेघको रेस ॥ 
श्वान उसे तेहि बाजिकी, ओषव जानो वेख ॥ १ ॥ 
मिचेपेसा एक भारि, ओषाधि पाती - टंक॥। 
याको दीजे सातदिल, विष ताशे निरशंक ॥ हे है 


शालहोत्र्तग्नह । ( है३ै७ ) 


छा दि हक | पक सी 


चांडाल की गोली 
वचोषाई-के श्रिमिट एड चारि मैंगाई। जलऊूँग॒ पाव 
तारि साय अश्वछुख नांवे। सो गोली 


5 [0 


अथ बाह ला 


जहरशंखिया तेलिया, सझुद्षार हटतारु। 
स्याइचतूरे बीजले, कुचिछा तामें डा ॥ १ । 
पारा छेउ अफीम पुनि, और हर्दिया लछाइ ॥ 
खुरासानि अजवाइनी, अरू अजमोद गंगाइ ॥ २ ॥| 
आकरकरहा पीपरी, खील सोहागा आने ॥ 
कालिश्वर अड पमिर्चले, स्जीस्याह बखानि ॥ ह ॥ 
गोड़ी असगप सहित, बहुरि लोगको आनि॥ 

एक एक तोले सबे, येती ओषधि जाने ॥४ ॥ 

अकदूष पुनि लीजिये, तोलि पाँच मँगाइ ॥ 

खेर पर्परिया छलेउ पुनि, छा तोले तोलाइ ॥ ५ ॥ 
मरीगाइकों पित्त पुनि,तीनि अदति सो जानि ॥ 

- खूरिल कीजिये तीति दिन,अदरखंके रस सानि॥ ६ ॥. 
गोली ताकी बाँघिये, छोटे चना प्रग्मान ॥ 
बलगम वायु नशातहै, स॒त्यवात यहजान ॥ ७ ॥ 
दाना देके सौकझ्षको, गोलीएक खबाह ॥ 
यवके आटा संग्भे, अदरखरसहि म्िलाइ ॥ ८ ॥| 
चारियरी केजा करें, जहरवात मिटिजाइ ॥ 

_ नाशेबलगमरोंग सब, सकल वायु नशिजाह ॥ ९ ॥| 


ह हति ालह/ततबहकेशवापहकृतावपबणनानामसंपदशाध््याय:; ॥ १७ ॥ 
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( हेटे८) शाल्होचरतंमह । 


अथ कुछिजरोंग वर्णनम्‌ । 
८3 


दोहा-तीनि प्रकार कुलिजहे, कहते सब शुणखानि ॥ 
ताकोी वर्णन करतहों, शालहोत्र मत जानि॥ १। 
आँत एक कूलूनंहे, नामि पिछारी जानि 
वायुभरातिंदे ताहिमें, करत दोष बहु आनि॥ ३॥ 
करत नहींहे लीढिको, अड पेशाब नहिहो३॥ 
फिरि ताकति नईि रइतिहे, ये लक्षण सब जोइ॥ हे ॥ 
- दवा । - 
दोहा-सोंठडि चीत अजभोदले, हुई ढुई ताला लछाइ। 
चरोड़बच लोगे दहुँनकी, दृइतोले मंगवाई॥ ३ ॥ 
आपसेर गड़ डारिके, पॉचसेर जल मसाहि ॥| 
तप्त कीजिये अश्निषर, जब आधा जरिजाहि.॥ ९ ॥ 
ताहि उतारी अश्विते, छीजे ताकोछानि ॥ 
फेरि पिआवे वाजिको, होह रोंगकी शांति ॥ डे 
फिरि हुकना हयको करे, ओ केजा कारेंदेइ ॥ 
सीताराम प्रसादते, बाजी नीको छे३ ॥ ४ ॥ 
अथ बालराग लक्षण । 


आप 


दोहा-बेलि कहतहैं ताहिको, दोनों रानन बाहि । 
अगिले दोनों पाइमें, निकसतिहे वह आहि ॥ १ ॥ 


७ 6०३ 


पहिले शुृजनि होतिहे, ढुइ ढुइ राह जान । 


बढिके सूजाने फिरिवहै, पाके जाति यह मानि ॥ २ ॥ 


| 20० ७] 


पाकति फूट फिरि भराति; यह गाति ताकी होइ॥ 
मलहम कितनो जो घरो, नीक नहीं वह सो ॥॥ हे 
जो कदाचिे केहँ जतनते, नीक कह हू जाइ ॥ 


तो निश्चय यह जानियो, निकसतिहे फिरि आइ ॥ 8 ॥ 


| 


4 


गिमें, रु जाट 
छाज ताहि निकारि तब, माठा देख छोँडाइ ॥ २॥ 
आद्य छीज बोठ्को, तासें देख मिलाइ ॥ 
दाना पाछे साँझको, हयको देख खबाइ ॥ 8 ॥ 
एक सेलाव बढाइये, रोज दूसरे साहि | 
आर यही सबविधि करें, शालहोत्र मत आहि ॥ 9 ॥ 
वाई-नित प्रति एक भेलावबढाव । याविधि चोदह रोज खबोबे॥ 
एद् एक चठवत फिरि जाई । शालहोत्र यह दियो बताई ॥ 
दोहा-तीनि दफा यहिविधि करे, रोज बयालिस याहि॥ 
दाना दीजे सोठकों, सेर एक सो ताहि॥ 
अन्य 
दोह-मिरचे तोले दोइले, श्रेठ सहेला माहि ॥ 
दानापाछे सॉझकी, हयकी दीजोी ताहि ॥१॥ 
दुइ तोले भरि मिचको, रोज बढ़ावत जाइ ॥ 
आभपाव पहुँचे जबे, तब फिरि नहीं बढ़ाइ ॥ २ ॥ 
चालिस रोज खवाइके, ऋमते देउ छड़ाइ 
लह्ेत्र छुनि यों संबे, रोग नाश हेजाइ 
अन्य | 
चोपाई-खुरासानि अजवाइनिलेशू | झुड़पुरान सो तामें देह 
दोनों तोले देश भरि छीज | पारा तह तोलिभरि कीजे 
-सबकी मिलवे एकमें, काँसे थारी माहि 


लेइ कटोरी काँसकी, तासों चोटति जाहि ॥ १ ॥ क्‍ 


) 


( 8४० ) शालहोत्रर्समह। 


तबलशु ताकी चोटिये, जब पारा मिलिजाइ ॥ 

साढ़े ग्यारह तासुकी, गोली लेउ बँचाइ ॥ २ ॥ 

गोली दीज रोज यक, बखत शामके आनि ॥ 

दाना पहिले देइकारे, श्रीधर कहो बखाने॥ हे ॥ 

चजों आग मोठ्को, सूखों देड खबाइई । 

दीजे सूखीयास तेहि, रोग नाश ह्वेजाइ ॥ ४ 
अथ सखाीखाबयाका दवा । 


दोह-दिये मसाला बहुतविषि, मिट्त नहीं वहआहे ॥ 
आवाति सूखी घॉसहे, गरमी जानो ताहि॥ १ ॥ 
दूध निखालिस गाइको, तीने सेर संगवाइ 
डारे चावर ताहुमें, आधसेर पुनिलछा३ ॥ ९ ॥ 
खीरबनावे ताझुकी, प्रातहि देह ख़बाईइ ॥ 
औषाधि दीजे सातदिन, सुखीधाँस नशाइ ॥ डे ॥ 
अन्य । 
दोहा-जुदवेदस्तरके सहित, सोंफ कलोंजी आनि ॥ 
तीनि तीनि तोले संबे, ओष॑घकही बखानि ॥ १ ॥ 
तिल अरू छाही तेलकी, सत्तारे. तोले छाइ ॥ 
तीनों ओषाधि पीसिके, तामें देह मिलाइ ॥ २ ॥ 
दीनि रोजमें देश सब, ओषध गरे कराड़ ॥ 
सूुलीचांधनि जाई मिटि, बड़े सबेरे खाइ॥ 8 ॥ 
ओपध यतनी हछेंइ फिर, तीनिरोजलों देहि ॥ 
बाजी मोटो होइ अर, शालहोत्र मंत येहि ॥ ४ ॥ 
अन्य । 
दोह-अदरख पीपारे लीजिये, तोले चारि मैंगाइ ॥ 
सेघव तोले एकभारि, तामे देउ मिलाइ॥ १ ॥ 


- शाल्होत्रसंभह | ( ३४१ ) 


ओऔषध दीजे सात दिन, शोठ महे ह्दि। 


॥.० 


दाह 


6 


बासत बाजी हो॥ जो, ताछु शेंग मिटिजाहि 
अथ खात्ता दक्षण। 
[छ संग काट] कृह, खाइ बाजिजों जञाइ ॥ 


की फुंसी परिजातिहे, की कछु ओर विकार 
कीसुखीबलगम जंमे, कीनन्‍्हों यह निरचार ॥ हे ॥ 
द्वा । 


अंदकि नरीके सीतरे, देवयोग यह आह।॥ १ ॥ 
ताते खाँसत बाजिंहे, और ढूबरों. होह ॥ 
| क ॥॥ 
| 
| 


| 
| 
। 
छूटदि घाट जलको पियें, खात चास कस साई । 
| 
| 


दोह्य-छकरी, छांवू नींबकी, थोरी देढ़ी होइ। 


ना अति मोटी लीजिये, ना आति पावारे सोइ ॥ १ ॥ 
लंबी लीजे एक गज, ताकों साफ कराहई ॥ 
एक छोरमें ताहिके, कृपरा देठे बेधाह ॥ ९ ॥ 
लक्री थुत घिय माहिमो, दीजे ताहि मिजाइ ॥ 
लीजे माटी चूदकों, तोले डेढ़ गंगाइ॥ ३॥ 


चोपाई-स्याइमिर्च पटसासे लीजे । दोनों मिलके पीसि घरीजे ॥ 


छकरी कपरा बँची जोनहे। वापर दवा लगाए तोनहई ॥ 
अश्वगेरे सो करी बॉचे | तीनिरोज याही विधि सांधि ॥ 
जब लकरीको लेह निकारी । तब कपराते सके यारी | 


पानी फेरि देरको प्यावि । होह अराम अश्व सुखपांवे 
अथ रक्त खांसी की दवा । 


. दोहा-आवत खाँसी बाजिको, रक्त गिरत ता माँहि ॥ 


खासी सोहे रक्त झत, जानिलेड सो ताहि॥ १ ॥ 


( ३४४) शालहोत्रस॑ग्रह । 


मिश्री छीजे एक पल, तासम सॉफ पिसाइ ॥ 
सेर एक गोद्यरसंग, प्रातहि देउ पिआइ॥ २ 
घास खानकी दीजिये, हरी दूब मँगवाइ ॥ 
बाधचे शीत छोहमें, उरीचासबिछवाइ॥ ३ ॥ 
जल पीवनको दीजिये, कृपोदक यह जानि ॥ 
ओषघदीज साव दिन, होह रोगकी हानि ॥ ७ ॥ 
अन्यधृत खासा वा पासका दवा। 
दोहा- मछु बच गुरच इदेरनी, सकल पीसि छनवांय॥ 
दशमासे दीजिये, शीतथोंस मिटिजञाय ॥ 
अन्य | 
पाई-ककराएँंगी हर॑ जगावे। अँवबरा सैंचव सनी छावे ॥ 
सेहुडा दमरी पाँच मँगाई । समकरि पीसि अश्वश्ुखनाह ॥| 
अन्य | 
जीपाई-लोघ बहेरा सजी लीजे | मालकांगनी सम सब कीजे । 
चालिसटंक ढवा पिसवापे । पाँचसेर जुड़ तामे नावे . ॥ 
पिंड बनाय सातदिन दीजे खाँसीजाय व्यथा इरिलीजै 
अन्य | 
चोण[ई-सेरएक बाहेश छावे। अजवाइनि हुइसेर मगावै । 
हसेके पाता यक सेरा। तीनों ले हॉड़ीमें भग ॥ 
प्रथमपात हांडीमें परे । ऊपर बंहेर जवाइनि भरे 
आधे पात उपर चरवावे। क्राथ बनाय उपरते नावे॥ 
लेउ सबूल कठेया गोली । ताहि क्वाथ कर विधिवत सोली॥ 
जेहि हॉड़ीमेंहे अजवानी | तामे काढ़ा डारो छानी॥ _ 
सो हाँडी चृल्हेपर घरिके। काढ़ा प्चे जवाइनि चुरिके 
लेउ जवाइने छोँह सुखाई। एक छटाँक वजन नितखाई ॥ 
यकइस दिन घोड़ेकी दीमे। खाँसीजाय दुःख सब छीजे ॥ 


शालहोत्रसंगह । ( ३७३ ) 


अन्य । 
छंदपछरी-अदण्खस वारियारि ले मैगायातिहिकीरे छमासे हीग नाय 
तिहि इज हचिले दीजे खवायादानाके बाद खाँसी नशाय 


अन्य । 

छंदपछ्धरी-की दे पियाजपानी पियायाकरि दोल पाँच भारे दुख विद्दय 
अन्य | 

छंदपछरी-की वासपात उतनेहि मान। ताकी खवाय॑ंहे सुखद जान। 

... अन्य । 

छंदपद्धरी-की आपपाव ले कंटकार | दे शुलूशुलायहे धांस हारि ॥ 
अन्य | 


अह्पछरी-की सेर जवाहने ले पिज्नायातिहि कपरामें लीजे छनाय॥ 
वह राखतीनिदिन सो खिलाय कारिवजन चारिभरिद्ख विहाय॥ 
दानाके बाद जब अस्त सान 4 तबहीं हयकी दे यह विधान ॥ 
.. अबच्य | 
छंदपछूरी-की देह मलाई पाव एक। पानीके वाद घुनि दिन अनेक! 
जबलें नमिटे इय पाँस जान | तबलोंयह दीजीवपनिधान 
जो खुश्क घाँस पाँसे तुरंग । दे ताहि नमक राई ओ भेग 
अन्य | 
छंदपछरी-क्चरीकियारिभरिरलि पिलान।|दाना खवाय दे यह विधाव 
अन्य | * 
 दोहा-देड बहेरे शोविके, छोन झु कंटिकी संग 
अजवाइनि सम पीसिदे, जहे चांस तुरंग। 
अथ शिरदमके लक्षण वा दवा । 
दोहा-करे अधिक दूम अश्व जो,जानो शिरदम ताछु ॥ 
ताहि दपाटेबो जहरहे, रंगीभाणित प्रकाझु ॥ १॥ 


(३४४ ) शाल्होत्रसंगह । 


हुइ सेर प्याज मंगायके, कतरि पावमभारे रेय ॥ 
नमक डारि तोछा इश्क, आसु तुरीको देय ॥ २ ॥ 
यात्र अवधि जल देंइके, तब॒हीं तुरी खवाय॥ - « 
आठ दिवस यहि रीतिदे, नहिं गरमी डरुलाय ॥ ह 0 
अन्य । । 
दोह-मचु बच शुर्चे इंदाइनी, ताूफल छेउ शंगाय ॥ 
सासा देश सम पीसिदे,शीत खास भिंटि जाय ॥ 
. अन्य। 
दोहा-आंते खसे भिजाय निज, घनियाँ तोले चारि ॥ 
दाना बाद खबाइये, कहड रोज़ सुखकारि ॥. 
अथ गर्षीते दम करे तिसकी दवा । 
हा-दूधसेर ले आठ भरि, चीनी अरू करपूर ॥ 
शासा भरि तिहि घोरिदे, तीनि दिवस सुख सूर॥ 
अन्य | 
सोरठा-वतिफलसिर मिजाय; तासु जोस ले आठ मरि॥ 
घोरि सिता उतंनाहि,तीनि दिवसंप्यावोशुणद॥ 
अथ शूनकपाला[ बगजद्यान क्षण । 
दोहा-जो मगमें कॉपत चले, सुचि नरहे जिहि गात ॥ 
घून कपाली तुर्रैग सो, अतिपीड़े मगजात ॥ 
द्वा। 
दोहा-सेतूलीज प्रातही, आधी सहजर लेय ॥ 
गोपयसों सम भाग करि; वासर सुनि तिहि देय ॥ १ ॥ 
गोघृत मि्च पिसाइक, सो तुरंगको देह ॥ 
पमहाबली सो . होतहे, सूनकपाढी खोइ॥ २॥ 


शाल्होतरसगह । . (३४५) 
अथ ग्ेमिजाजकी दवा । 


दीहु--शक्कर इंसबगोलले, यवापिसान संग देय।॥ 
शाहहाम्रिके वचेन यह, गर्मीकों हरिलेय ॥ 
सझन्यू 
बोहा-दृषि गाईकी लायक, कृपरा बाधि झुलाय। 
पानीवाको झरि मिरैे, दाना साथ खवाय॥ 
अन्य प्रकार रोग लक्षण वा दवा। 


0 अर, 


दोहा-मँहबाय बाजीरहे, मसंदआशे अरू होड़॥ 
भूमिखने अरू पॉय सों, ऐसे लक्षण सोइ ॥ १ ॥ 
गज़पीपरि सेंघव सहित, हींग भरंगी आनि 
कुटकी और अतीस एुनि, ठका टकामरि जानि॥ २ है 
लंबे ओषधी पीसिके, छाने कृपरा माहि । 
घेनद्थले पाँच पल, कृवि श्रीधर चित चाहि॥ ह ॥ 
आषाषि लीजे एक पल, दूध साहि मिलवाइ ॥| 
डेढपहर दिनिके चंढे,, ओष्च देडः पिआइ ॥ 8 ॥ 
पंचमूलले _बीसपल, आउसेर जल माहि ॥ 
ताहि चढावे अग्नि पर, सातसेर जरि जाहि ॥ &॥ 
ताहि पिआवे साँझकी, कपरा माहि छनाइ ॥! 
रहे ओषधी शेष जो, तिलके तेल जराइ ॥ ६ ॥ 
तेल लगावे देहमें, श्रीपर कहो बखानि ॥ 
याविषि कीजे पाँच दिन, होइ रोगकी हानि ॥ ७ ॥ 


अथ राजराग दढक्षण । 


दोहा-पित्त हृदयमें बहुबढे, नेत्र अरुण अर होइ॥ 
करे पेशाब ज्ञु रक्तकी, अरु मल सूखो सोड़ ॥ 


(88७४६) शाल्होतरसंग्रह । 


लोरठा-आवै खाँसी सूखि, शीश लचाये अर रहे ॥ 
देत अखकों दूखि, ढना घास नखाइ कछु ॥ १ ॥ 
सुजँ पाछिल पँ।इ, हुओ कोबि मारे रहे॥ 
थी सी परिजाँड, ता हयकी सब ढेहसें॥ २ ॥ 
पानी बहुत सुहाय, थानविषे अतिसुख रहे ॥_ 
ये लक्षण द्रशाइ, राजरोग सो जानिये॥ ३॥ 
द्वा। 


दोहा-पीपरि लोग कपूर अर; बडीइईलाची आबि॥ 
स्थाहश्वेत जीर। दुवी, केसरिनाग बखानि॥ १ ॥ 
ज्यानोरी जेफर सहित, चंदन कहो उसीर ॥ 
वेशलोचनहि लीजिये, सकल हरतहे पीर ॥ २॥ 
लेड मिर्च केंकील अरु,अगरू तगझ॒ुको आनि॥। 
कमलगटदा पुनि लीजिये, येती ओषध जानि ॥ ३ ॥ 
चारि चारि तोले संबे, ओषध लेउ मँगाइ ॥ 
मिश्री लीजे येक पल, सबको पीसि मिला ॥ ४ ॥| 
पट तोले यह ओषची, जलमें लेउ मभिलाइ ॥ 
वारिषरी दिनके चढ़े, हयकोीं देख पिआइ॥ « ॥ 
दिन यकइसलों अश्वको, या ओषधिको: देउ ॥ 
सीतारामप्रतापते, बाजी नीकी छेड॥ ६॥ 

अथ पीनसरोग लक्षण वा दवा । 


दौहा-कीडा परत दिमाकमें, गिरत नाकते आइ ॥ 
बहुत गांवि नासा करे, विकल अश्व दरशाइ॥ 


4 


शाल्होचसेग्रह । ( 8४७ ) 


द्दा। 
दीहा[ तिशकी सहित, बीज कसोंजी आनि ॥ 
जीरी छुइचने; दीजे गोवृत साति ॥ १ ॥ 
का एकसरि ओषधी दोइ दका भारि चीड़ ॥| 
याविषि दीजे पाँचदिन, सुखीहोइ हय जीड़ ॥ ३ ॥ 
॥ अन्य [ 
दोहा-बृरुणकठेया .जर सहित, सेर सेर मैँगवाह ॥ 
फिरि जलबारह सेरमें, ताकी लेउ चुराहइ ॥ १ ॥ 
तीनिसिर बाकी रहे; छीजे ताकों छानि ॥ 
पीपरि पैदा पाँच भरि, डारे तामें आनि॥ २ ॥ 
ताहि कराही मसाहिकरि, दीजे अश्रि चढाइ॥ 
सहत डारिये एक पछ, जव गाढो द्वेजाइ ॥ ह ॥ 
यवके आशय संगमें, दीजे दिनप्रति सात ॥ 
दाना यवको दीजिये, साँची मानो बात॥ ४ ॥ 
अन्य | 
दोहा-गंथित परिमल आनिके, ताकों राग कंढ़ाइ ॥ 
फूँकिदेह नथुना विषे, रोग दूरे छ्ेजाइ॥ 
अन्य | 
दोहा-जलसों घोरि कपूरकी, डारे नथुना साहि 
साँची मानों बात यह, कीट संबे झारि जाहि।॥ 
अथ गंडमाला[। 
दोहा-गरेमाहि गरथी परै,श्रते रुघिर तिन माहि ॥ 
गुंधीनीकी होंइ जो, वेसिय फिरि ह्वेजाहि ॥ १ ॥ 
घनियां मिरच कपूर अरू, तिनको लेड पिसाइ ॥ 
टका एकभारे ओपषधी, ताकी -अके कढ़ाई ॥ ३ | 


( 8४८ ) शालहोत्रसग्रह । 


सो लेडारे कानमें, छुब॒ुदी देइ खबाइ ॥ 
याविधिकीज पॉँचदिनं, रोग नाश ह्वैजाइ ॥ ३ ॥ 
दानादीजे बुगको, श्रीपर कहो बखानि ॥ 
हरीदूबकी दीजिये, दिन चोदहलों आनि ॥४ ॥ 
अन्य |. 
दोह्य-मेंहदी पीपरि सोंडि अरू, चौंद्सुर दाख मँगाइ ॥ 
एुनि जर लीजे उरदकी, लोध सहित कुटवाइ ॥ १ | 
टका ठका भरि ओषधी, चोगुन जलमें बारे ॥ 
ताहि पकावे अग्नि पर, मंद आँचको वारे ॥ २॥ 
चोथ होसा जल रहे, लीजे तंबे उतारि॥। 
ताहि छनावे बसनमों; सहत टकाभारि डारि ॥ ३ ॥ 
यावीधि ताकी पाचदिन, अगमहेला देख 
शालहोन्न झुनि यों कहे, बाजी नीको छेड ॥ ४ ॥ 
अथ अड्सूजानि । 
सोरण-स्वाथ अंडे होइ, छुवत साहि जूडो लगे ॥ 
शालहोत्र मत सोइ, सिश अंडकी बेधिये॥ 
अन्य । 
दोह्य-पीपरि मिचे अतीस बच, कूठ रेणुका आनि ॥ 
सोंठि सहित सब्‌ ओषधी,टका ठका भरि जानि॥ १ ॥ 
आषिष पेसा तीनिभरि, प्रावहि देड ख़बाइ ॥ 
टका एकारिे ओषधी, तिलकी तेल मँगाइ ॥२ | 
तोले तीनि मिलाईके, दुओ कान डरवाइ ॥ 
पाँचरोजके भीतरे, अंडवृद्धि . मिटिजाइ ॥३॥ 
अन्य प्रकार राज रोग | 
* दोहा-अंगहोइ दुबेल संबै, फाटि जीभ गई होइ ॥ 
 बाईहोई शरीर में; भ्रृखप्यास नहीं सोइ ॥ 


शालहो चसंगह । ( ३७५९ ) 
अन्य | 
कमाए ०2) भी आग को 
चौपाई-देवकगास सदा दुख पावे। छाहीं ताकी बहुत सुहांदे ॥ 
सोहन झूपर गड़वा होई । तरुण होइ तो जीबे सोई ॥ 
दोह-कहलाध्य सो जानिये; तरुण तुरी जो होइ ॥ 
नो इछ्ध असाध्यहें, ऐसे लक्षण सोह ॥ 
द्बा | 


दोहा-जिफ्ा तीनियका वजब,चीत दकामरि आनि ॥ 
रंडी यूदी लीजिये, चारिवका भरि जानि ॥ १ ॥ 
ठका एक भरि ओपषधी;पोड़श गुणजरू जानि॥ 
काढा कीजे तासुकों, आीधर कहो वृखानि ॥ ९। 
दोइटका्यरि जलरहै,लीजे ताहि छवाई ॥ 
सदिश डारे एक पल, हयको दंड पिआह ॥ डे ॥ 
वा अदरखरस डारिके, ओषध दौजे प्रात ॥ 
दश पल आभिष सुअरको,कीस्थाहीकी तात ॥ ७ ॥ 
सूखोताहि अुजाइके, मध्यद्विसको देह ॥ 
दाना दीजै, तीसपछ, बाजीनीको छेइ ॥ ५ ॥ 
अन्य । 
दोहा-सरवनि पिथवति हर पुनिप्त्तिपापरा आनि ॥ 
लीजे वाइमरंग पुनि, भाग समान वखाने ॥ १ ॥| 
गोचत ताहि मिलाइके, दीजे ताको नाखु ॥ 
यह औषघकर रातिको, रोगनाश अतिआसु ॥ दे ॥| 
अन्य | 


चौपाई-दशपल रक्तछागकों लीज । चारि दकाभरि पानी कीज 
दोह टकाभारे गोधत लेक | सैंचव पेसा यकंभरे देल 


( 8७० ) शाल्होत्रसघह । 


दोहा-सवकी मिलवे एकमें, हयकी देड पिआई ॥ 
दृह दिन याविधि करें, रोग दूरि छुजाइ 
अथ कान वहिरहोई तिसकी दवा । 
दोहझ-टका एकसारे लीजिये, छाही तेल मैंगाई । 
रडपातको अके पुनि, तासम केड मिंलाइ। 
हींग सोंठि शृरीबिया, नोनों मासे लाई । 
रंडपातके अकमो, टिकिआ तासु कराई ॥२॥ 
अक सहित जो तैलहै, दीजे आगे चढ़ाई ॥ 
गर्म खूब जब होह वह, दिकिया दें डराइ ॥ डे || 
सोर्ढा-टदिकिया देउ जराइ; काढि डारिये ताहि फिरि॥ 
|| 
|| 
॥] 


( 
॥.) || 
! 


गखे तेल घराइ, नितप्रति डारे कानशो 
दोहा-तीनि रोजके भीतरे, बाघिर कान खुलिजाइ 
शालहोत्र मत देखिके, श्रीधर वरणो आइ 
अथ [िलल्‍ला बादजाश तिसका दवा । 
सोरढा-हय अखवारी मांहि, कमर छगावत चलतहे ॥ 
चढो न ताते जाहि, अविश्वाति पर वाजिसो ॥ 
बोहा-ताकी दोनों कीखिमें, खड़ी दाग दृगवाई 
फिरि वाजीकोी दीजिये, या ओषधिको छाइ॥ १ ॥ 
सोंडि मिसच पीपारे सहित,ओर सोहागा आने ॥ 
सज्जी चीता नमक पुनि; भाग बरोबाई जाने ॥ * ॥ 
बटतोले यह ओषधी, तामें सहतु भमिलाइ ॥ 
सात शेज लगशु बाजिकी, रोज खबावत जाई ॥ हे ॥ 
अथ परके नस्तर रशंगक्ा लक्षण वा दवा । | 
चौपाई-चला न जाय उताने गिरे । चरती पीड देत नह पूरे ॥ 
थीरा पाव घरत अति गाढ़ी। चलते गहबर रहिगा ज़ी ॥ 
एते लक्षण जीमें आनी । सो नसतर लीजे पहिचानी 


आह मी ३०७३० अल जम 2 द्चु धर बिक 
[च्‌ ब्‌ छांज। कांद छाने सदा कारें दीज ॥ 
प्रात ख़बावे बोड़े आनी । वाइसनस्तरसहि निज जानी ॥ 
अन्य | 
चोपाई-मोचत आ विल देल मँगदि । चहूं चरण सालिसि करवावे ॥ 
यहिविधि मदन कीज ग्राता निर्मेल होइ अश्वको गाता ॥ 
अथ अपररोेग पीवसूझनेका । 
सोरठा-कांटे जो निज पाव; झूम चारो पाव शिर ॥ 
..याकरो करो उपाव; शालहोत्र घुनि जो कहो ॥ १ ॥ 
खुरासानि बच आनिवे चौंदी अर खिरहरी ॥ 
ओर चिरेता जानि, देवदार सम टंकू दश ॥ २ ॥| 
पृतसों सबन मिलाय/जो दीजे हयकी खुचर ॥ 
रुजको देय नशाय, शाल्होत्र छुनिके मते॥ डे ॥ 
अथ विषबोलि कुष्ठ । 
दषेह्ा-पहिले लछोडू काढियि; चोबेंदी रग खोल ॥ 
पीछे ओषध - कीजिये, शालहोत्रंके बोछ ॥ 
बोपाई-अथम मेलावौकी विधि कीजै । एक एक बढ़ि सौलूग दीजै॥ 
. सोते एक एक कम करे। एक रहे तब सलूहस घरे ॥ 
.. बढहुब । 
: च्चौपाई-पात बबूर नीवके छीजै। मेषखुंगकी भस्स करीडे॥ 
मुदीशंख सोहागा लछावे। अजै श्षीरमें खरल करावे ॥| 
खैर पापरी सेंढर साने । सर्पपतेल मोमकी आने ॥ 


(३७४३ ) .. शाल्होत्रसग्रह । 


सबको खश्ल करी दिन एका। मलईग कीजे बुद्धि विवेका ॥ 
आग अश्वक लेपन करे । सो विषवेलिकुष्ट सब हरे ॥ 
अथ चूमडा सरख्तका तरब्ब | - 
दोह-सख्तचर्म होवे जहाँ, तो चृत घमक मिलाय ॥ 
ईरोज लावे तहाँ, है पपरी- गिरे जाय॥ ३ ॥ 
तो फथकरी लगाइ बहु, पीति महीन छुजान ॥ 
आतिही सुखपांव तुरँग, भाष्यों सुमति अमान ॥ + ॥ 
अथ पित्ती उखरे के लक्षण वा दवा । 
दोहा-परें ददोरा गातमें, बहुत भाँति अलछ्साय 
तांको पित्ती कहते, जतन किये रुज जाय॥ १ ॥ 
केंचालि छेउ छठाक यक; गेरः आधा पाव। 
गुड़ यक पावः मिलायके, घोड़े प्रात खवाव ॥ २ ॥ 
अन्यूगृत । 
दोहय-बहुत ददारा वाजि तनु; अकस्सात पारे जाहि। 
की असवांरीमें परे, पित्ती जानो तांहि॥ १४ 
लोनु चोरिके देहम, प्रथमाहें दंड लगाई ॥॥ 
ता पछे ओषध कहाँ, ताको दंड खवा३ ॥ ९ ॥ 
अन्य । 
दोहा-डुइ दुइ_ तोले लीजिये, गेहः सादे अंगाइ ॥ 
खील सोहागा की बहुरि, मासे छा शंगवाह ॥ 
सोस्ठा-दरिकी दें खबाई, मिंट ददोरां देहके॥ 
रोग नीक हेजाइ, शालहोत्र यहह कही ॥ 
ह अंन्ध | 
: होहा-बैसपाव ले सेर दृश, जरूमो ताहि उसे 
सगरी हेहीं वाजिकी, घोह ताझुते देह ॥ 


“2०, 
/ ही ् 


/0थ 
शत 


इंश दयाते हय बचें, बोगमा मरोजोर ॥ 
चोपाई-बहुत पसीना हयके छूटे ।सबे अंगते चारा फूंदे ॥ 
पहर एक हुइसा मारे जाही। नदुरूमतों यह संशय नाह॥ 
ताकी दवा करी ततकारा । रोग जानियो हयकी काछा ॥ 
की बहु सस्स मँगावे। कैठे अश्व बदन सलदवांवे ॥ 
सूखे स्वेद साध्य तबजानों।नाह सूर्ख अवाध्य अडुभान ] 
अन्य | 
चौपाई-हुड़ गुरू दोड श्रुति भीतर दागे। एके घुल दुघ्ननोकरमें छारे 
चालिस दिन नहिं दाना देंवे! बचे तो फिरि नहिं बोगमाहोवि 
अन्य | 
! भस्स कराबे। आँवा राख ताहि मि 
दोनों सस्म कि मालिसि करें। अंग पसीया हय 
सेंदुरुफ गुटिका झुनिवर भाषों । सवेरोगणर सी पु 
गोली चना प्रमाण खबाबे । अश्वरोग सब दूरि करा 
अन्य | 
चौपाई-निंव॒कागजीको रस छाई । लिड फियाज अछ | 
ओर घुदीनाकों पिसवति । तीनों तीनि छटाक 
चनाके आदा साथ खबाई। रोग अश्कों सकल 
दोहा-एक ग्रंथन्ने जानिये, बोगमा नाम बंखा 


छ 


हसुरमृत अब कहतहों, अरषूः | 
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(8०४ ) शाल्होत्रस॑गह । 
अथ कमरी घोडाके लक्षण । 
दोह्ा-नीचेते ऊंचे सुघर, चाबुक मारे चढ़ाय ॥ 
साफ चढ़े नाहि कप्तर कज, आड़ि कमरी छाखिजाय ॥ १॥ 
निशिमें थाने बैठियों, दाफ् उठे कज नाहि।॥ 
ठहर उठे कम्री लखे, तजे तुरत लाखिताहि ॥२॥ 
द्वा। 
दोहा-पच सहीनेकी सुम्रति; छुछ् वराह मसंगाय ॥ 
तीनि माग करि एकल, रांधि ससाला नाय ॥ १ | 
सैर एक गेहूँ मिले, पक्ति सीरों ह्वैजाय 
तो हालिममैदा बने, आधसर तहँनाय ॥ ३२ ॥ 
चालिसरोज खवाईये, नितको वजन बनाया 
रखे खूब उठाय पट, कमर ऐब मिट्जाय ॥ हे | 
अन्य । 
चोपाई-लहसुन ओर भेलॉवजवाइनि। ढुइ दुइ सेर करो यक ठाइनि 
हाँड़ी मध्य भरावी भाई। तेल पृताल यंत्र निकराई ॥ 
विधि सों हाँडी छिद्र करावे । लहसुन और भेलॉउथरावे॥ 
ताके नीचे ढजी हॉड़ी । अजवाइनि तामें 'बरु भौडी ॥ 
वाको तेल जवायानि खपवे। तोनि जवायानि घोड़े देव ॥ 
एक छटौक्‌ देंड जो इुधवर। दवा अजुबा स्वेरोग हर ॥| 
नवद्न करे दवा मन लाई । शालहोत्र मत दियो बताई ॥ 
अथ पीठिम लचका परे ताकी दवा । 
दोह्-लखु घोड़ेकी पीठिमें, जो लूंचका पारिजाय॥ 
तो ले चावर पीच बहु, गरमे थार भराय ॥ १ ॥| 
एँछदडि तिहि बोरिदे, खोलि पछारी देहि ॥ 
झरझरायहै झटके अँग, मिटे छचक सुखलेहि ॥ २॥ 


शाल्होत्रस॑गरह ( ३५५७ ) 


अथ झोली काढनेकी दिधि । 

“जो झोली कडढ़ियों चहे, तो यह जतव विधान ॥ 

गृ चारि पारा करें, पछुरीपे बुधजान॥ १ ॥ 

पांव एक ले सोंढि अछझ; सली आधषापाव ॥ 

पद उ्द आदठदा पिंले, रोदी बने पएकाव॥ २॥ 

. बहे अहराकी अभिमें, ताका देइ जराय ॥ द 
काढ़ि पीसि बारीखकारि, पुरिया चाकिस ठाय ॥ ३ ॥ 

जलके साथ खबाइये, नितही नित गतिवान ॥ 

सो झोली निश्चयकटे, रंगी सनित प्रप्तान ॥ 8॥ 

अथ शरदा गषाका दवा | 


होहा-छजी छोंग अफीम एनि, अकरकरहको आतनि ॥ 


खुरासानि अजवाइनिहि, छा छा शासे जानि ॥ १ ॥ 
णुग्युल हालिम केफरा, खील सोहागा आनि ॥ 
बच अरु दरदी सोंठिले, यक यक तोले जानि ॥ २ ॥ 
साबुन तोले दोइभरि, सुड़पुरान सिलवाइ ॥ 
पैसा पैसा भरेकी, गोलीकेड बूँधाह ॥ ३ ॥ 
यक यक गोली दीजिये, साँझ सबेरे माहि॥ 
शालहोत्र घुनि यों कहे, शरदी गर्मी जाहि॥ 8 ॥ 
अन्य [ 


दोहा-सामिलबार अरु शखिया, खीलसोहागा आनि | 


घुनि अफीम अरु येहुआ, मासि बीस वरझानि॥ 
सोरठा-सबको भाग समान, देश सासे सजी बहुरि॥ 
तिल दृशटंक प्रमान, टैंक टंक गोलीकरे ॥ 

ताहे खबावे प्रात, शदां गो नाशकारे ॥ 
छुपा अधिक सरसात,हयको दीजे तीनि दिन। 


है 


की 
हि !ह 
शा 
िस््जरी 


शाल्होतरसंगरह । 
अथ शीतकी ददा | 
दोह-सहदेई अर कूट बच, इंद्रायनफल चार ॥। 
दूनी लीजे वारुणी, पिंडाकरि : निरचारु ॥ १ ॥ 
सहत सहित दीजे विधिहि; हथको साँझ सबेर ॥ 
अश्वशीतनाशैसकल,कहत नदुलमत टेर ॥ 
अन्य । | 
चौपाई-यूलरिफल जो छावे आछे। शुकरमास मिलावे पाछे ॥ 
ओ महिषीदधि मधुदि मिलावे। शीतामिटे हय पेलि खबावें ॥ 
अथ घोहीके गभ न रहतहाोय तिस की दवा । 
दोहा-रोहमछरी साठिपल, थोरी लेउ पकाइ ॥ 
ताके सुएआँ माहिमों, रोटी देर सनाइ ॥ १ ॥ 
अरघी घोड़ी होइ जो, ताको दे खबाह॥ 
ओषधकैके तीन दिन, घोडी देह छडाइ ॥ २ ॥ 
गर्भरहतद ताहिके, बच्चा नीकोी होई ॥ 
कवें श्रीधर यह जानियो,शालहोतन्र मत सोइ ॥8॥ 
अथ बच्चाको देनेकी दवा । 
चीपाई-गोज़त तोले तीनि मँगावे । चोबिसरत्ती हींगमिलावै ॥ 
सी बच्चाकों ढेड पिआई । दूध हजम्त ताको ह्वेजाह ॥ 
ह अन्य | 
दोहा-निंबूके रस माहिसो, गर्सनीर मिलवाह ॥ 
सोरहमासे तोलिके, दीजे ताहि पिआइ ॥ 
अथ घोडिकि दृष नहोद तिसकी दवा । 
चौषाई-मैदा गोहँकी ले आवे । तासम शक्कर ताहि मिलांवै ॥ 
ताहीके सम गोचूत लीजे । तामें मिले येलुआदीजे ॥ 


शाल्होत्रसंभह | ( ३७७ ) 


यर े ड्छ क्र 4 कि स्ह्णे लाई 7? रद छू 
कर कक ऋा२-क सम्मारक्ररासरणक ् दे र्प्स 
हिल यद्‌ दूध अधिक शरताइ ॥ 


लबुयोनी घोड़ी लखे, झुभग जबे वच्चानि ॥ २ ॥ 
अथ घोड़ी अलंग करेकी [ 
दोह-भाँंद और ससूरकी, समकरि ताहि पकाय ॥ 
तीनि दिवस चोडी दिये,आंते मस्ती करिजाय ॥ 
अन्य | 
 ढोह्य-की बासी रोटी दिये, ताहि अलुंग जनाय ॥ 
_ आखिर होत अंग छखि तो घोड़ा दे जाय॥ १ ॥ 
दोष तीनि दिन वाहिको, दाना नहिं देजात ॥ 
एड अलग भराय जो, चोडी वहिं ठहरात ॥ २ ॥| 
जो गाभिनि हेजाय रूखि, कप्त कृत अश चाय | 
अधिक अशनते दबिगिरे,की शिश्षु लघु प्रगाया। ३ || 
एकदॉय जो प्रगद शिज्षु, तोीअछंग नाहि काज । 
जने बादि षटादिवसपे, फिरि सराय कारिसाज ॥9॥। 
जो नजीक जानिबो लखे, चृतदे दिन चालीस ॥ 
पाव वजन बलवान शिशु,जानिबो सुगम सुदीस ॥ « 


4 66% €. 


अथ घोड़ाकी मस्ती घोड़ोकी अलंगशांति करनेकी विधि। 


वोहा-बासी जल द्श दिवसलै, पोतापर छिरकाय | 
है अजमायो तुरंगकी, मस्ती कम्म ह्लुज्ञाय ॥| 


(६५८ ) शाल्होत्रइ॑ग्रह । 


अन्य | 
दोहा-कईरोज बासी जलूहि, छिराके योनिपर देह ॥। 
रह दफ्छा अछगका; कहा न डे 


छ्मत्‌ सो 
अथ घोडा मस्त करनेकी विधि । 
दोहा-चोड़ीकी शुत्तालिका, निजकरन भरिलोहे।॥ 
नथुनाणें फिरि वाहिके, दें लगाय बल तेहि॥ १ ॥ 
तीनि दिवस यहिविधि करे; कामबंढे हयगांत ॥ 
परखि योनिनिजा सुपर; घोड़े कारिके घात॥ * ॥ 
अथ घोडा झरतहोय तिसकी दवा । 
जौपाई-जीराखित कतीरा लीजै-। घनियां वजन बराबारे कीजे 
पीसि छानि बुझुनू करवावे। चारिटकामरि साँज्ञ मिजवि ॥ 
भोरभये घोडेकों दीजे। सात दिवससों तीको लीजे ॥ 
अन्य ॥ 
जोणाई-घनियां जीश शत मेगावे।बीजा मेहदीकेर मिलाव ४ 
टका टका भरि साँझ्भिजाई । सातरोज उडि प्रात खाई ॥| 
दोहा-यवकी आदा पावयक, दवा पीसि सब छेइ॥ 
सानि अश्वको दीजिये, रोग दूरि कारिदेह ॥ 
अथ आखता करनेकी विधि | 
दोहा-बच्चापैद्ञ होय जब, मलि पीता चूत छाय ॥ 
घोड़ी देखि 


पनकूरे, सध्य जवानी आय ॥ 
अन्यमत भथ मदन आंधचिक करन [वाध । 


बोह-बूल केवलह वीये को, श्षीण होइ जब .,; 
. बल ताको तब नारे, सुस्तरहे. हय सीह॥ 
* दबा ॥ 
जौपाई-कैकंकोल केतकी आने । दाख खांड जेठी मधु साने # 
.... घूत सो इनको पिंड बनाई । घीड़हि दउ घुष्ट पार जा 


हे है 


टन 


४ ४७ 30 योडठि (2० मा जा कप अप 2 सी 
दोह-पीपररि मिर्च सोँंठि एनि, दका दकामरि केइ॥॥ 
माँज परकवाए चल, होइसेश सो हेड 

सास खाल पकवाइसत, दहसुर सा दुष ॥ 

५७ 

यह घोड़ेकी देंड खवाई। छोन जुट पारेजाई 

लि: 2० कि छफ्शरों न छः चघिके विस टरप कर ०० मी 29. अमर न !) 

दोहा-कझप्रामी दाप बाषिके, संहुआताह सलाह 
धर ८08. ७... अत रु है: जी मसल लिल 

आधपसर लनित दीजिये, बृढ़ तरुण ह्ुमाई।॥ १३॥| 


छों जानि ॥ 


दीजे ताहि प्रमाणकारि, कृद सोसम पृहियानि ॥ २ ॥ 


अथ्‌ सृदहर॒तावाब । 

दोहा-तदालमाहि गइहदी विपे 
जीवत छांवे तुरतही, द 
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दोहा-नीलाथोथा फवकरी, ताहि कपूर मिलाइ ॥ 
दीजे पेसा एक भारि, तीनि दिवस लगु छाई ॥ १ ॥ 
दबर बाजी जो रहे, करत बदी जो होइ।॥| 
गुड़देके मोटा करें, होत सीच तब खोह़ ॥ < ॥ 


(६६०)... शल्होचरसबह । 


झ््न्यू 
दोहा-झट्लापन बाजी करे, अह बोढत जा हीई 
ताकीऔषच कइतहों, शालहोत्र मत जोई॥ 3. 
आधसेर: प्रधान करि, गोहूँ मेंदा छाइ ॥ 
रोढी तासु. पकाइ करि, बांसी देंड चराई ॥ 
मसकालीज गाईइकी, पावसेर सो जानि॥ 
हयको दीजे सातदिन, सो रोदीमें साने ॥ दे 
सहित कृतीश खदिरिषुनि,चानिओं ताहिसिलाइ। 
हयकोी दीजे सातदिन, झल्लापन मिटिजाइ 8 ४ 
अथ रंग बदलेकी विधि । 
रहै नहिं जाहिते, पलछटि रंग अर जाइ॥ 
शालहोत्र झुनि जो कहो, ताको कहाँ उपाई ॥ ३ 
प्रथमहि बार छुड़ाइके, साबुन देह लगाई ॥ 
घथोवे छुम्दडानीरसों, रोज शेज सो छाई ॥ 3 ॥ 
लीजे साबुन फटकरी, कुम्दहड़ा नीर मिलाइ॥ 
खरिल करे सो पहर भारि। ताकी विधि यह आइ ॥ डे 
घरिशले सो छाँहमें, रोज लगांवे ताहि 
एकग्रास यहि विधि करे, रंगखेत ह्वैजाहि 
| अन्य श्वेतरग करनेकाी बाघ । | 
दोहा-बीरबहूटी छीजिये, एक ८कामरि सोइ ॥ 
लेव निसोदर ताहि सम, बहुत खरा सोहीई ॥ १ 
ओर लेक इव्तारकी, जोन तावकी आने ॥ 
पीसे तीनों एकमें, ताकी यह विधि जानि.॥ २ । 
खबहा कुम्हड़ा पेंडमें, छाग जहापर हीह३ ॥ 
ताहि छेदकारे दवाभरि, बंद कीजिये सोई॥ 


क्र 


डे । 


दखछ्हालउ्भह | ( 8५१ ) 


ताको बाड़ा साहिमो, छगारह सो देइ॥ 
पाकिखूद जब जाई वह, वोरि दाडुकी लेइ ॥ 
जहाँ खेद. बीन्हों चहे, डारे बार इड़ाय॥ 
करे फवकरी पीसिके, तापर देंड माय ॥ 
दाही कम्दड़ा वीरसों, घोवे ताकी आने ॥ 
कृविश्रीघर यह जानियो, शालदीतन्न मत जाति ॥ 
अन्य नील रंग करन विधि । 

शेह्य-खबहा कुछ्ड़ा ए्कि गयी जो होइ ॥ 
भरे ताहि बासन वदिंषे, फॉँकी करिके सोड़ ॥ १ 
गंधक छलीजे पेरसरि, तामे देख डरशाइ। 
आगे बरत जहँ नितरहे, दोने तहाँ गड़ाई ॥ के 
गाड़ोशाल खातवदिन, छीजे फेरि तिकारि॥ 
वाही वासन माहि कारि, चरिये ताछु सुचारे ॥ 

पोरठा-शेतरंग जहँ आई, कियोचहे तहूँ श्याप्रकों ॥ 
दीजे तहाँ लगाई, सातरोज दोनोंदखत ॥ 


दोहा-थोंवे अठ्यें रोज फिरि, नील रंग द्वेजाई ॥ 
शाल्होत्र शत देखिके, केशव दियो बताई ॥ 
अब्य घाथेकी हफेद चित्ती मिटवेकी विधि । 
दोहा-सोंडि वेवतारगरिके, अर हदतार पिसाद ॥ 
कह रोज रगरो सुचर, चित्ती खिंद मिटाय ॥ 

अन्य |... 
दोह-यक  भाँदाकी काटिके; पानी दें ड| 
ताछु वापर मले, मिंटे सफेदी हरि ॥ 

अथ थनादीष बिटावकी दी६ | 


दोहा-सजी चूना जल मिले, चसिकारे थनी गाय 


२ 


कृई्रोज यांहि / थनी दोष क्‍्िटिजाय ! 


५ 8६४ ) शालहोत्रसग्रह । 


हा 4 


अथ भोंरी मिटवैकी वि 
दोहा-जहँ मोरी बद देखिये, सो यहि रीति मिदाय॥ 
तहँकी खाल तरासिके, सेंदुरतेल छगाय॥ १॥ 
बार बरावरि निकरिंहे, जो तनिको रहिजाब॥ 
फेरि दुबारा लाइयो, कहो सुधीन उपाय ॥ २॥ 
अन्यमत वदनपर चित्तीपरें तिसकी दवा 
दोहा-बीज कुछु पके लीजिये, आधसेर परमान॥ 
ताहि पकाय खबाइये, दाना साथ विधान॥ १॥ 
कईरोज दीजे तुरँग, सित्तीबदन नशाय ॥ 
यहि समान ओषध नहीं, जो की में मनलछाय ॥ २ ॥ 
अथ अकरब सितारा मिटावेकी विधि। 
' दोह्द-याल सितारा अकरबे, मेंटे यही उपाय ॥ 
विसि घिछि वार उड़ाइदे, हरदी पीसि छगाय॥ १ ॥ 
ताजि सितरंग सो अंग रग,वारनिकरिंद चारु॥ 
बुछूचीर यहिविधि कहों, शालहोत्र मत साइ॥ ३ ॥ 
अथ अगब बार बढानक्ा द॒दा | 
दोहा-लेपुरान तंढुल पके, तास पीच मलिकेश ॥ 
की चावरकी थोवनों, मले बढें कच वेश । 
अथ बछेरा ऊपरका आठ अपनी आर ऊपर खांच तत्तका दवा । 
चोपाई-ओंठ बीचमें जो नस देखे । खडी होय वाकी अबरेंख ॥ 
काटि देइ तबहीं वहि नसके । हरदी नमक ताहिमे भरिके। 
कृटकतैल तामें मिलवावै | दिनमें कइउ बेर चुपरावे 
अथ घोडा उन्यीलिके आगेकी हाले तिप्तकी दवा । 
गैषाई-होंगपलाश बीज मैँगववे। जुड़ छत और बिजोरा लावे॥ 
मिले कचूर भागसमकीजै | आंगू हालन मिंटे जुकीज ॥ 


शाल्होचरंगह । ( ३९४३ ) 


ऊँवरा सरसों तेल मिलांवे ॥ 
दिनमें जरूद करेंवे ॥ 
रद हरदी लेआवे। गेघक अवरासार मैंगावे ॥ 
दांव पाच दमरी भरि लीजै । तामें सरसों तेल करीजे ॥ 
वासीजलसों पीसिपियाते । नितही नित यह जतन बनाव॥ 
शालहोत्र यह वचनबखाने | जल्दहोई आती छुखमाने । 
* अन्य चढेकी दवा । 
गैपाई-कटकी पाव एकल छीजे | बूशुर और सोहागा दीजे 
ओर अगशथ॒वा छालि गँगावे ।अजमोदा यकृभरि सब छांव। 
हरदीले सबकी चोथाई !मासे अछे अफीम मिलाई। 
सबन पीसि दिन सात खबावे । पानी एके बार पिआव 
तबलों इंयकों अशन न दीजै। अब्यें छावा घान सुकीज। 
नवयें दिन बेसन इयपाव । पिंडा सात द्विसतक खाबे। 
अथ अश्वका बदा दणद | 
शोपाई-पानी देखे अधिक डराई। पक्षी उडत चौकरी जाई॥ 
तंग कूसत पर पाछे गिर। सरपटठमें नहिं फेरे फिरे ॥ 
: होत सवार थान नहीं छाँडे। असवारीमें पाक निहारे 
घोड़ी देखि न आगे जावे | दगे श्ुशुंडी पेलि एशंवे 


८0ब्ज हि 
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मोजा पकरे उलठे पाछे। करत खरहरा खींच का 
शालदोत्र इनको तजि दीनो। ए करिंहें असवाराहि 

अथ ऐब छूटनेकी विधि। 
चौपाई-पानी देखे जो हय उझ्के । कारे समीप जछ औगी चढके॥ 


आगते पाछे वड़गढला। तुरते तुरे मारिगा हृद्ला॥ 


( ३६४ ) शाल्होतरसंग्रह । 


यहिविधि करे मास जब एके । छाँडि देइ इय जलकी टेके ॥ 
जो हय पक्षी उडते भथके। ताके उपर शुंडी चटके ॥ 
पग चांयिपर करे अवजि। फेरि कबहुँ नहिं करे अकाजे 
तंगलेत जो पाछू टूंटे। गांढि फराकी कबहु नछूद ॥ 
गांडि सवारीते रहें थाने | छोड़िदेह कछुद्विस विताने 
हका जोर न माने घोड़ा । खारदार ढुइंदे छझुख तोड़ा ॥ 
श्वेत ढब चत्‌ ले सुख मालियेरिगके रुके चलाये चलिये। 
असवारीसों फेरि लेआंवे । पत्थर चूच कृपोल छगावे । 
आगिदेह सईसे वसि । पाछेजाइ तुरेके पास 
झुकतेबेर चाढके मारे | कबहँ तुरी अइ़थान बकरे। 
जो चोड़ा आवनकर काचो। आलबरावरे देइकमाचों 
वागजेर वद ढीली वांके । कबहुँ तुर पाछे नाई ताके॥ 
घोड़ी देखि तुरँग जो अड़तो।ताकी नछुल मसाला पढ़ती 
खरी जु लीदि खैरकी बुकनी | सातादिवसलों दीज झुकनी ॥ . 


४/(€ 


| 
। 
। 
। 


। अन्य । 
बोपाई-लकरीमैकी कीरा खाँवे। तहुते मद्व दूरे द्वेजावि 
अन्य । 


किक पे ९ 


जौपाई-अडाविराय आखता कीजे। जातें ठुरी बदी नाह बीज ॥ 
दंगे अुशुंडी जो हय भागे। ताके निकट राइस दाग 
जादिशिजाय वही दिशिदांग । चोकछुट कबहूँ नहिं भागे। 
अन्य | 
पाई-मोजा पकरि करे यहि काम | चाम तोंवरी चालि लगामें 
मुँहमारेति तोंबरी आइ़िहे | कबहु तुरंग न मोजा घरेहे ॥ 
अन्य । 
चौपाई-करत खरहरा जो हय पक्रे। घास समीपे खंगा जकरे॥ 
लुकता ऐँचि खंभ ढिंग करे । कृबहूँ तुरग सईस नघर ॥ 


4 


अच्चू | 
हमारे एल्तक जो हुरँग, देह सवार गिराय ॥| 
कर सुभारे कोड़ा हनें, दाहि हुर्लेढ चंढ़ायू ॥ १ ॥! 
चढ़त चलबली जो करे, चंढे नदेह सवार ॥ 
प्रीर अशन बाइब अधिक, चढ़ि उतरे बहुबार ॥ २ ॥| 
यृह सॉकरमें मेलिहे, रखे तहँ जन कोय॥ 
कहुल मारे ससरि, सिंटे ताझु बंद खोय ॥ १ ॥ 
अन्य | 
--अधिक चलाकी चलवली,बलछ दिमाक जिहि गाहि ॥ 
प्रध्यसवारी अडकूरे, तासु भेद अस आहि ॥ १॥ 
दांरवे बहु तुरेकी, जबली कूबति ताहि ॥ 


थकित होय जब तुरँग बल, खोंबे गति सो ताहि॥ २ ॥ 
अंन्‍्य बदी छूटेकी धूप वा अंजब । 

दोझ-हुए अखहित मंत्र अर, यत्र पूबही उक्त ॥ 
घृपांजन अब कहत जो, करो झुनीश प्रयुक्त ॥ १ 
बीछि डंक अर अस्थिले, अतिकरांल अह्मिल ॥ 
सिंद्धिकर चूत सानि सब,विषज्ष चूष करे खेल ॥ २ ॥ 

अन्द । 

दुवी इलांची अगर ले, अर उसीर बुध आनि ॥ 


आहेकसार चंदन जुरच, तल खज्ाराह दाएय ॥ ३ | 


अनलडारे धूपित करे, ढुष अश्वके पास ॥ 
सकल बदीकी मूलते, कारक तुर्ते विवास। 
तीसर विष लोवान छे, दधि घृत चंदन तेल। 

| 


ज 


| 
|... 
प्रेलि गदला घूष करि, दोष अश्वक्ों ढेल ॥ 


ग 


बे 


5] 


(8६६)... शाल्होत्रसंगह। 


अन्य | 
_दोहा-गोमेंहे सब संघिमें, ेपिनिशीय प्रमात ॥ 
धूपित करि छद्दि अहमी, दुष साथि हजात॥ 
अन्य बदी छूटेको वास । 
चौपाई-लछु सोंठी अरु सैंचव लीजे। पीसि महीनसु जल सों दीजे॥ 
नासुदेय नथुनाके माही । बंदी छूटि बहु सुख उपजाही ॥ 
अथ लारबहैकी दवा । ह 
छंद मृंदिरा-वारुणीको छेंड बुधजन; और मिश्री जान । . 
सुहत औ निबविज्ञोरा, चार चार समान ॥ 
सबनको यक छोरकारि, जल कूपलेड पचाइ । 
उदर कृषि अर लार नाश, काथ देंइ पिआइ ॥ 
वारुणी विधि । 
दोहा-लैअँगूर कि दाखको, मद्रि करो सुजान ॥ 
ताकी कृहिये वारुणी, नकुलमते परमान है 
अथ मसाहरणाविधि। 
दोहा-या बाजीकी देहमें, मासा जो  परिजाय ॥ 
काटेते सो ना मिंटे, होहि फोरे हेजाय ॥ १ ॥ 
अद्रख गांठी चारि है, सीपचून मैंगवाइ ॥ 
सेंकि सेकि रगरे बहुत, तो मासा मिंटेजाइ ॥ ९ ॥ 
अन्य । ः 
दोहा-चोंगली कागढकी करे, मासा ऊपर लाइ ॥ 
एक तरफ मो ताहिके, दीजे आगि लगाई ॥१॥ 
सब चोंगली जारैजाय जब,मासा तब नशिजाइ॥ 
कृषि श्रीघर यह जानियो; जुझुह बहुरि वशाइ ॥ ३ ॥ 


दो (-क्षुए्‌ पथ ह्द्ठू झाएजब्द्दू[ ट््ण्त्‌ ल्शे | ७ हि ( 
न कल सीरहे सोड़ 
गलक्ष्ण हो जानिये, बाबुसीरहे सोड ॥ १ ॥| 
[4] 
रे री 


(रु 


० ज्ञ इटाए. डा 
दीज चलिए रोज़ तक, बाइुसीर सिंटिजाहि ॥ *॥ 


विश विद | 


गर्संफदा दहुनकों, तोछा तोछा जानि ॥३॥ 
नीबसँसार वकायनहि, ओर सरीफा जानि ॥ 
पाती छीजे सबनकी,एनि शैगराकी आनि ॥ हे 
सोरदा-तिनको रगबु कढ़ाय, तीनि तीनि तोलिे 
राख तिनहि घराय, अब मलहमकी विधि कृ 
दोहा-शर चून एुनि तेल छत, कासे थारा: साहि 
एक उपर शदबार छा, जलसों थोषे ताहि 
के सूबे तब डारिके, फास्के चोवे वाहि 
डांरे ओष्य फिरि संबे,जब सफेद दरशारि 
दीट होंइ जिस जखमर्भ, डारे कद मिकारि 
छावि मल॒हण जखमपर, दिनमें बेश चारि 
फेरि परत नहिं कीयहें, जवम सूखि अर जाहइ 
शालहोत्रम देखिके, केशव वर्णों आ 
अथ बहुत रोग ईरण ओषधा 
दोहा-पगावचतूर मदारके, ग्यारह ग्यारह आने ॥ 
प्लीज स्थाह पुनि; सो अर सोंठि वखानि ॥ १ ॥ 


द्र्टड हट 3 & 2 
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( ३६८ ) शाल्होत्रसमह 


आसाएक अप्लीम एपुनि, सशद्यारकी छाइ ॥ 
दोऊ एक समान करि, पात सहित पिसवाइ ॥ २॥) 
गोली बाँचे तास॒की, झलबेरी परमान ॥ -... 
दीज साँजझ्ी - बेरयक, गोली एक विहान ॥ 8 । 
दाना देके सौझकों, गोडी देड - खबाइ ॥ 
गोलीदैंके ओरही, देउनहारी लाइई ॥४॥ 
सीना जाकी बंदहे, अह सठकनि जो होह ॥ 
शदीकी नाशत अहै; कफ्को डॉरे खोहई ॥« ॥ 
शदीके महिना विषे, अति श॒ुणज्ञ सो आहि ॥ 
शालहोत्र मत देखिके, श्रीवर वर्णों ताहि ॥ ६ )॥ 
अथ जिसकी कमर मटकतिहोदह तिस्की दवा । 


दोह[-नककछिकनीकों लीजिये; षटपम्तासे मेगवाइ ॥ 
ढुइ हुई तोले लीजिये, हदी सोंठि मिल्लाइ ॥ १ ॥ 
तोलाभरि एुनि मिले, सबकी लेख पिसाइ | 
छर्गी अंडा एक ले, हयको देड खबाइ ॥ २ ॥ 
जानो यक सोताज यह, सातरोज लगझुदेइ ॥ 
दीजे दोनों बखतमें, बाजी नीको लेइ || ३ ॥ 
औषधि देके बाजिको, घटिका चारिबिताइ।॥ 
तब दानाको दीजिये, तुरी नीक होजाइ | 9 ॥ 

अन्य । ु 

दोहा-हदी तोफे तीनि मारे, बृगुल तोले दोइ 
मांस एक खरणोसको, की सियारकों होइ ॥ १ ॥ 
आचपाबंधिज माहिसी, थोरों ताहि पकाड़ ॥ 
सबे ओषधी पीसिके, तामें ढेउ मिलाइ ॥ २॥ 


के. 
भिं 
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गई । 
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42% 
] 
था 
ठ्् 
श्र्शा 
क्‍खिच्लए, 
>500 
अर 
च/ 
चिट 


33, की कल 8 7 आम 2 लिन थ ख् 
राज बगलाएाद छवि, वकतालल रुगाह ॥ 
ओषदमाई मिकाइके, हयको देख खबाह ॥ ४ ॥ 
कही एक गौताज यह, यो दीज दिच सात ॥ 
दादा दीजे वाहि दिहि, ठुरी नीक हैजात ॥ 8॥ 
पछिले दोनों पाइ जो, दुरी घसीयत होई ॥ 
ताद्े वकी, रंगे दगावे सोइ ॥ ५ ॥| 


अथ बल्ग्रहणी लक्षण 
दोह-जो पियरों पानी गिरे, छुख अर नासा माहि ॥ 
मलग्रहणी लक्षण निरखि, यतन करो हय चाहि॥ 
चोपाई-सलथ्ु अरु दूध मिलायक दीजे । सलगहणी ताकी इरिलीजे 
अथ शीतलतारोग देहमें काम नरहे | 
दोहा-बीजालेज पलाशके, टंक एक मँगवाय॥ 
ज केवाच समावले, सेंधवर्टक मिलाय ॥ १ ॥ 
गोधतके सैंग दीजिये, जाय शितलता रोगा। 
ओऔषधकरे विचारिके, भाषत कोविंद छोग ॥ ७ ॥| 
अथ विषशोधन विधि । 
दोह-बिन शोधे विष ओषची, खान न दीजो मीत ॥ 
अति दुखदायक होतिहे, करत जीव सयसीत ॥ 
सोरठा-सुमिलपारले जानि, जहर शंखिया होत जो ॥ 
सुनो सकल बुधवान, विष शोधनकी जतन अब॥ 
चोपाई-प्रथम शंखियाकी विधि जानो। एकटकाभरि सो परमानी 
फिरि अमलोनियाँकी मगवावे। चारिटका भरे सो तोलादे 


भ्७ 


॥| 
वा ऐ! 

- दोनों एकम खरिल करावै। एक पहर मोताज बतावे ॥ 
॥! 

|| 


$) 


ब्य्ञ न 


जे 


पतरी पतरी टिकिया करै। घामें सुखे और विधि घरे 


लीजे अजयादूध मेँगाई । एकसेर पक्के तोलाई 


(8७० ) शाल्होत्रसंग्रह । 


इक माटीकी हॉड़ी छावे | दृधडारि तिहि अग्नि पकावे ॥ 
टिंकिया कपरा पोटरी बॉँघे। डोरा कसि हाँडी बिच साथे ॥ 
दूधमबूडी पोटरी राखी । डोलयंत्र या विधि काहि आषी॥ 
 जस जस दूध कप्ी ह्वेजावि]व॒स तस पोटरीका सकिलाव ॥| 
दूधक बाहर जब निकारी । कपसकी तह करु तब चारी ॥ 
तामें पोय्री फेरि बचाव । वाकी ऐसी जतन करावे॥ 
पाव एक रस छिरका लावे। तिहि मा डोलयंत्र पकवाति। 
चोंथाई छिरका राहिजाबव । तब उतारि टिकिया जलूघ्वावे॥ 
करिके साफ सुखेके घरे | सामिलषार या विधि अजुसरे ॥ 
अथ काषाद विष शाधन । 
सोरठा-कारियारी बछनाग, और सिंगेया हरादेया ॥ 
एुनि कुचिला निद्ंग, काष्ठादि विष जो सेब ॥ 
चौपाई-प्रथम एक विष शाचन कीजे । ताकी तोलि टकाभरि लीजे 
पानी पौँचसेर मैंगवावे । सहिषाकों गोबर रेआवे ॥ 
मादीकी हॉडीमें भरे । कंडा आंच यामत्रय कूरे॥ 
जल जारे जाय और फिरि भरे । जहर चोयक कतरा करे॥ 
चारि टकाभरि ले चाराई । घूछ सहित छीजो पिसवाई। 
पेरक पानी छुखवावे । कतरे जहर डारि पकवावे ॥ 
पृहर्‌ सवाइक औच करांवे । फेरि उताए ताहि घुलवांपे 
कपराम पोटरी करवाइ । अज्यादूब डेढ़ स्थर छाई ॥| 
हॉडीमें भरि अग्नि पकावे। तिहिमा डोलय॑त्र करवावे॥ 
जस जस दूध घंटे हंड़ियामें । तस पोटरी सकिलाबे वाम॥ 
दूध जब थोरा रहिजावे। पानी मा तब ताहि छुवावे ॥ 
॥| 
| 


४ 


-5/ “5 


/> 


चाम सुख चरा तब गाह। दवा माह याोकों डरबाई 


(रु 


याहीविषि सब [वष शोषवाई। क्चिले मांते डारो चोराईं 


शाल्होरईशह | ( ३७१ ) 


. #ह हारिगीतिका-#ं के भलीदिंधि गांसिपिंडहि आनि 
' केउ फूल इंड्रायनीके ओ एुरमवाँ शानि ॥ 
बेल लछोषों छाखलेके सेंघवे सब सामि ! 
कूपजलश आदि छीजे अष्ठअंश प्रग्मानि॥ 
दोहा-सिाद्विआ हों, बाजिनके सुखद्ेत ॥ 
अंगरोग नाश सकल, तुरेंग बली बहु होत ॥ 
अन्य | 
हंददोम्र-ल मोथ महुआ पात्‌ | अछ वागकेसरि तात ॥ 
लोन सेहुड़ा दूध । करि क्ाथ देख अघुग्व ॥ 
सब मिटे बाजी सोग। तह हरे वाइस शोग 
यह मानि लीजी मित्त । अतिहोय चंचल चित्त ॥ 
अन्य | 
कद छप्पयू-दारू हुई अरू सहत केउ सेंघव समान करि । 
सर्षप सरस सफेद खाँड़ सोफे मिझाय घारि ॥ 
आरा समकरि देख लेड इमि फूल फिरंगह्ि | 
| 
| 


| 


५ आर 


सम्तकार तुलसी बाज डारि औ के संगहि | 
कीजे काथ कूपजकले सो अंश तीररो दी जिस 


अन्य | 
6 श्ुजंगप्रयात-सोंठी हरे लेके सुमोथा मिलांवे । 
तहाँ फालसीमास पिडा रलावे ॥. 
सब्ली दारेदा मालती मिलावे 


] 
तुरंगेहिले तीसरो अंश प्यावे ॥| 


( ३७४७ ) शालहोत्रसंगरह । 


रठा-सन्निषात मिटिजाय, नशेतीजरों बाजिकों ॥ 
बहु उपचार बनाये, भाष्यो अंथन नकुछमत ॥ 
चोपाई-सहुरेटी ओ केसारिनागा ।लेड भेलाव पातरज भागा ॥ 
!खाह्मल् बहेंरे ले्टूं। तिफला ताहि युक्त करिवेहू । 
काथ बाजिको दीजो चाहू। धाँस मिटावे सुधकर साहू ॥- 
दिन दिन सबल करे उत्साहा | जानिलेडकाढ। नरनाहा ॥ 
अथ [पिंड सब रागनाशन | 
इ-छटकी जेती लीजिये महुरेटी पिपरी प्रमान 
बच पीसिके मोथा मिलावहु पंच अमृत ज्ञान! 
पि्‌ड याकी देख हयकों रोग अंगन सब नसे । 
एुछ्होय झुनीन्द भांपें चारुचरणनसों लसे ॥ 
छोरछा-डूरिहोत सब रोग, जा बाजीकों दीजिये । 
कहत सयाने लोग; शुल आदि मिटिजाँय सब॥ 
अन्य । 
चौपाई-केसरिफलश्रीकमलकआनो।तारामखिगिरिकनिकाजानो ॥ 
ले सबको करि पिड खवावो। बाजी पवन समान चलावो ॥| 
अन्य | 
छंदचचेरी- बच कृपूर मंगाय संचव कीजिये यक्‌ ठाँव । 
स॒हत पीपरि शु्चे मेलो पिंड याको नाव ॥! 
देउ प्रथम खवाय बाजी होय हलुकी अंग । 
शालहोत्र विचारिये यह वरणिये शुस संग ॥ 
अबच्य | 
चौपाई-मिचेस्थाहअरू लहसुन लेहू। केसरिनाग युक्त करिंदेहू । 
मास दुशुनमें ठीकोकरों । पिंड बनाये अश्वमुख परी । 
दोहा-यह खबाईइ सब दुखहरो, मारग चले सचेत ॥ 
शालहोत्र मत पिड यह, भाषो अंथ निकेत ॥ 


(३७३ ) 


व 
<3| 
८7/ 
कि । 
रथ लि 
कि । 
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अन्य | 
फिए प्रोह्ा (२ नस ३ अर 
छदहलना-पृताल[फ्रण सॉबहझ संगाईय । 
5 5 न उप  इरनननरक नगर न 
पक्कज् कैप्तारे आने ऊुयार रलाइय ॥ 
व मिलन लक, छ्‌ 5, ८६............... .-. ही. जब अ कक 
र्तदाए बाव्जाबथ पिंड बताहइय | 
वध त्री ञझु 4 िनथब उंध्ाफः लक) 
होत तुरी आनंद सो ग्रंथूनगाइये ॥ 
अन्य | 


छंद तराच-तमालपत्न साहियो सं 


45 


तर छुहकरों समानिकों। 

तहाँसो लोध चिरचिरा ओ हेंढुवा प्रमानिको ॥ 

करो सुपिड दूधमों हरों सो वातरोगको। 

सो शालहोत्र देखिके करो जु बाजिभोंगको ॥ 
अन्य । 

[-लेड चिरेता कृटिके, छिरका मध्य पचाय ॥ 

प्डिखवाव वाजिकोी, झुल सकृलमिाव्जाय ॥ 


अन्य । 
छंदहरिगीतिका-म9ँग को रस औरटि छीजे देख मिर्च मिलाइईके 
सहिजना रस औदटि लीज दंड नाडु बनायके ॥ 
अथ सवेराग माशन | 


कँदछप्पय-इईद्रायानि फल चारु कम॒लगद्टा झुढेड जांद । 
शिलाजीत हुई निबु बागकेसारि विशाल अति ॥ 
कमलके फूल ओे सहत लेउ बुधिवानंटंक भारि । 
महुरेठी तिहि झुक्त जानि लीजे समाच कार ४ 

- तिहि लेड सकल चुत अग्गनो शोधि अग्नि परिषक करे 

घुनि देउ बाजी पुष्ट करिहे सबे व्याधि इसे जाय हरे 


रॉ 


दा 


( 8७७४ ) शाल्होतरसंगह । 
अन्य | 
दोहा-बास अंग हय पासुरी, नीचे रूहसुन होय ॥ 
दुःखदिश अति शूछ करि; गोल कणेराने सोय ॥ 
होरा-हूृदय व्यापि कृशहोय; वाजि आग्रिसों लीह थुत 
तिनहिं मिटावे सोय, सोघृत दीज जो कहो । 
अच्य | 
छंद्शुजंग॒प्रयात-बहेंरे नयेके सोहे चारि आंने। 
कहोटकलेके कुसुंभे अमाने॥ 
तुचा दाड़िमे कुमकुमेले मिलावे। 
सबे एकके घीशुने अछ लावे॥ 
करेंदरि आवश्यके चोट नांसे। 
बढ़े पोरुषे ओ हियेमें विलासे ॥ 
हरे तापकीं चारु वेंगे बढ़ावे। 
कहों बथकी रीतिसोप्रीति मांवे ॥ 
अथ पित्तशांतिषुत | 


छंद-बचहि करी. जो कूटि स्रोंमेल लाइये 
अजयाचृत ले प्रमाणतों सबे मिलाइये ॥ 
अमभिम्नाहि परिषक्त सो अश्च॒ खबाइये। 
पित्त शांति करिंत सो गअ्थन गाइये ॥ 
अथ खजुलीघ॒त । 


छंद-जैहरदयुतकारिजाबु गधक मेनशिलयुतआनिये । 
णुनि तिगुन ले नवनीत ताते यहे घृत्त वखानिय ॥ 
प्रिपक याकी करेहु नीको तुरी देउ बनाइके । 
जाइ खजुरी वाजितनु की अंग अंग मलाइके॥ 


प्र लह्ोेहसबह पशु 
शाल्हाहलभ्ह | ( है७र4 ) ' 


अन्य 
हि 


चोपाई-सहत नि घखशुछकी आनो। घिए प्रिपक्त अव्णुणो जानो 
तेनमें ओपब चारि घिलादे | गेगसिंटे हय पेलि खबांवे ॥ 

दोहा-जिहि प्रकार सब नकुछ मत, घृतको कहो विधान ॥ 

गैचक चारु तुरंग हित; वरणी सुकबि विधान ॥ 

अथ बछेरा आरोग्य करण विधि । 
छेंद-विन ऐब बछेरा कियो चाहि । नित गराजि सोहागा देइतादि 
मासा तीनिक पानी मिलाया सब रोग ढूरे कूरि तुरंग खाय 
अन्य | 
३ अर अर 


द-चारो बँदके सीतर सुजान। दागे दें द्रे खत करि प्रमान ॥ 
न ऐब बछेरा होत आसु ! कीजे सुधारि यहरीतिताझुं 0 


भीशालहोतरसग्रहके शवसिहरूतफु टक्ररोगवर्णनोना[सअ- 
टाद्शाज्ध्याय: ॥ १८ ॥ 


अथ षटकऋतुके नास वंणनम्‌ । 
दोहा-वात पित्त कफते सुमति, उपज तुर अजार ॥ 
बरणों तासु विनाशहित, नासुछऋतु उपचार ॥ 
वसतकतु | 
चौपाई-मीने मेष बसंत वखानों । मास चेत बेशाख सुठानो ॥ 
नींबपात रस लेउ निकारी । मोथा साडि बाकि तिहि डर ॥ 
पात दतानि गर्मप गेरे। नासु दिये रुज हनत घेरे 
झन्यू | 
चौपाई-महुआ अरू इंद्रारानि छावे । खाँड और प्रखर रस नावे ॥ 
सष्मऋतु | 
: चौपाई- ष ओ मिथुन ग्रीषम भाषी । मासज्येष्ठ आषाढ़ सुराखो 


/ हे 


कण 














( ३७७ ) शाल्होत्रसंगरह 


ग्रीषम पिपरासूल गंगांवे । ताकी कपरछान करवांव ॥ 
थोशा जल मिलायके दीजे। नासुं दिये सब रोग छीजे 
वृषाऋतु । 
चीौपाई-कर्क सिंह वर्षेऋतु जानो । सावन सादों सास वखानो ॥ 
नीबपात वेतरश मैंगावे । हुकर ढुकरा भरि सम लावे॥ 
जलसों पीसि नाखुदे माई । पावसमे सव रोग विहाई 
अन्य । 
वोपाई-खाँड़ सफेद सहत सम लीजे । पीपरकी जर तामें दीजे 
ढाई ढाई टंक छुआनो | पीसि नासु दीजे मतिवानों 
श्रदऋतु | 
चौप[ई-कन्या तुला शरदऋूतु कहिये।आशिन कातिक मास झुछहिये 
इंद्रज़वा अर जवाषार बच | तामें मिले घतूर नासु रच ॥ 
शरदीऋतुमें इयको दीजे । नाश रोग परमसुख लीजे॥ 
हिमझतु । 
चोपाई-पनदइश्चीक शिशिर ऋतुवरनो।अगहन पृषमास सो जानो ॥ 
प्परामूरि इदूँकिके छाने । तामें बक्रीमृत मिलाने ॥ 
हेमऋतु नासु वाजिको दीजे ।होय खुखी अतिही दुखछीजे 
शिशिरकतु । 
चोपाई-मकर र कुंभ शिशिरऋतु कही।माषफार्णुन महिना सही ॥ 
दाड़िमरस कदुतेल मिलावे। अपामागे गोसूत्र मेगावे ॥ 
ले झलारिजर सहित विधान । नासुदेइ शिशिमें सुखमाने॥ 
अन्य । 
गोपाई-लहसुन पिपरामूछि छांवे ! झंडी अहिकेसारे ले नावे ॥ 
सबकी पीसि नासु हय दीजे। होय सुखी तनु रोगाह छीज॥ 


॥| 
(| 


जा । 


/ जि 


चौपाई-अँवरा अँविलबेत ले आंदे। अजामूत्र गोमत्र बगादें॥ 
लोन सच समसाग मिलावे। जल [सु सुख पांवे ॥ 
अथ दातरागछा नाछ 
चोपाई-हर॑कि बकली फोरिक लीजें पानी लग वास करीजे ॥ 
वात्रोगकों तुरत नशावे | शालहोत्र यह नाछु बताव॥ 
अल्छू | 
पाई-अजामनत् कूटतेल मिलांवे। की गोसूत्र तेल संग भावे ॥ 
बातरोग यह नासु विनाश । शालहोत्र झुनि सार प्रकाश ॥ 
अन्य | 
चौपाई-अपामार्ग पानीसों पीसे। नाछु दिये अतिही खुख दीसे॥ 
शालहोत्र यह सार बतावि। नाउु दिये बाजी झुख पांवे 
ु अन्य | 
अहिफेन पीपराशूरे । वावसरेंग नागेश्वस्वूरे ॥ 
समभाग सुजलसों पीस । नासु दिये बाजी छुख दीसे ॥ 
अन्य | 
ग्रीपाई-खुरासानि वच सोंडि मैगावे । पखरकी जर गोश्त ना 
नासु दिये हय बांत विनाश । अर शिररोग सकल सो ना 
। थ्‌ तलषीकों वासु । 
नि च श्७ ७ पक कप . किक का 
पाई-तलपीको केसारिदे नाशे। रिससों शजको अन्य प्रकाश ॥ 
अन्य | 
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जैपाई-हुवों सोंठि सित सिरसों लेहे । मलिक पानी पीसिक देह ॥ 


// 


५ 


क 


चौपाई-ले 
ले 


१३ 


5 
| 


| 
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( ३७८ ) शालहोत्रसमह । 


अन्य । 
चोपाई-शंखाहली हरा आने । ओर शतावारि कुचिला ठन ॥ 
समकरि जलसे पीसिबनांवे | नासु दिये बाजी सुखपावे । 


अथ नेत्ररोगनासु सवरागपर | 


रठा-नेत्रोग कुछ होय, पिपरी पीसो शीतजल। 
दीजै नासु अनोय, नेंन अरोगी होतिह ॥ 
अन्य ॥ 
चौपाई-चारि भेद जो नास बतायो । ताको शालहोत्र द्रशायों ॥ 
सीठो कट रूखो चिकनोई । नासु चतुर विधि गुदा गनोई ॥ 
मीठों पित्त वात कट॒दीजे । हूखोकफकी शमन - करीजे ॥ 
उत्तम टंक बयालिस दीजै । मध्यम चोंतिस टंक गनीजे ॥ 
. अधप्त ठेके छल्िस परमाना । शालहोत्र यह रीति बखाना 


दोहा-बावन दिन उत्तम कहे; छाब्बिस संध्यम जान) 
तेरह दिन एाॉने अधमह, यहे वास परमान ४ 


छंदूधुजंगप्रयात-तुवा दाडिमे कमृछगद्टा श्रमानों 
तहां शेतले दब अंकूर आना ॥ 
इन्हें पीसिके शीत पानी भिलांव 
सले नाझुंदे रक्तहष मिटावे ॥ 
अन्य | 


छन्दशुजंगप्रयात-बहेंरे औ लेंगे सो झुत्रे मिलावे 
कफे नाशको नाछु सोव जिपावे 


| 

| 
चूत क्षीर सोंडी भमलो सार आन । 
नशे वाशु हयके निसेसों वखाने ॥ 


शाल्होइसध्रह ! (६७५ ) 


ओोपाहे-जाई सोडि सेली सपा ञ जे गे तगर सकल लेपानी 
चोपाई-शुच साडि सेथी सम आगी। सरसों तगर सकल लेमानो ॥ 
लिताए छ्च बी हि पोज बच के 
सप्निपात्‌ वाजीकों जाई। जो यहि नासे देउ बनाई ॥ 
अन्य | 


सोरञ--लछाख शतावारे आन,ओरा हरे इलायची ॥ 
देउ नास प्रमान, सनब्निणत नाशे सकल॥। 
 होहा-नासु नकुलूमत जो कहे, ते हयके सुख घूल ॥ 
समय अवस्था रोग बल, सबुझि देख अनुकूल | 
क्रक्री का वाघ्तु । 


दोहा--अद्रखकीरस लीजिये, एक छठाके जान ॥ 
आधपाव गोमत् मिलते, ओर दवा पहिचान। 
चोपाई-सैंधव नमक सोंठि पिसवाव। चारों रकमेँ एक मिलते ॥ 
नासुदेउ अश्वाकोी जबही | मिंटिहे शुर छुरकुरी तबहीं ! 
अन्य दृरकराका नवाछु । 
चौपाई-सेंउटा दूध कृपूर मिलाह । पेसा पेसा सरि तोलाई 
फूल पलाशसूख पिसवाई । एक छटोके देउ मिलाई ॥ 
नासुदेउ रुज नीको लीजे । मिख्हि शुरू कुरकुरी छीजे 
... अन्यमत नाखुवर्णनम्‌ । 
दोहा-मिष्ठ सचिक्कन रुश्ष कठु) नास चारि विधि होइ ॥ 
वात पित्त कफ रक्तको, दोष नशावत सोह ॥ १ ॥ 
मिएरुक्षद वातकों, कविश्रीवर यह आनि। 
कृटु अरु रुक्ष बखानिये,कफको नाशक जाने । 
वात पित्त कफ रक्तते, श्रम आलस जो होइ | 
| 


! 
३ 
! ह 


/ 


(8८०) शालहेत्रसंगह 


पीपरि पिपरायूछ अछ; बहुरि नीबरस जानि॥ 
गोपय सचवृलोन पुनि, टंक टेक सब मानि ॥ 8 ! 
सोर्ठा-तीनि दिवस उठि प्रात, नासाएुट्सें दीजिये ॥ 
ओषघ मासे सात, नाशें कासश्वासको॥ 
दीोहा-चेतसास खसकेरस, जवापषारकी लछाइ॥ 
दोइ ओऔषधी और पुनि; तामें देख मिलाइ॥ १९ ह 
जिफला शक्कर दूध वृट, मिले वेद्य जो देह॥ 
नासाएुटमें नासु यह, सर्वरोग हारलेइ॥ २॥ 
सावमास फाछुन विषे, तेजपंत्रकों आनि॥ 
कमल गिलोइ मिलाइये,तीनि तीनि पल जानि ॥ हे ॥ 
कूृपवारि थुत बाजिकीं, नास प्रात उठि ढेह ॥ 
शालहोजरमें यह कहो, रोग सकल हरिलेइ ॥ 8 ॥ 
अन्य | 
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हा-मिच साँठि परूर्नीब अर, समसागहि क्रिलेस ॥ 
कूपवारि गजपल विषे, पित्तनास कहँ देख ॥१ ॥ 
छोटिकटया तगर पुनि; सरसों केवल श्वेत ॥ 
कृपवारिम सानिके, नाछु आते उडि देत ॥४8 ॥ 
आठ टका भरि ओषधी, तीनि दिवस महँ देह 
सांची जानो बात यह, वातरोग हरिलेड ॥ 8 ॥ 
अन्य | 
कोहा-श्वेत दूब चंदन सहित, लीजे मिश्री तोय॥ 
दीजे याकी नास जो, रक्तदीष नाहि होय॥ 
अन्य | 
दोहा-पीपरि सेघव सोंढि अरु, पारीलोन समेत ॥ 
दूरिहोइ छेष्मा, नासापुट्में देत ॥ 


दोहा-सिर्च सोठिकों -इूटिये, और कसोंजी लेइ॥ 


हो छष्मा जाहिको, और शीतनशिदेइ ॥ 


सोरढा-कंठरोग जब॒ हो, छग्जीरा गोमृत्र ले। 


दोहा-दीजे नासाएुटविंपे, रोग हरि हेजाइ 


| 
अजामूत महँ सोहइ, खारिल कीजिये पहर भारि॥ 
| 

| 


शालहोत्र मानि यह कहो, यासम नाहि उपाह । 
अन्य | 


दोह-आधखिढ्बेली बाजिकी, बनी रहाति :जो होड़ ॥ 


ताकी ओषध कहतहों, शालहोत्र मत सोह ॥ १ ॥ 
कमलगठाकी . पीसिये, बासीनीर मिलाइ ॥ 
दीजे नासापुट विषे, आँखि साफ छ्वेजाइ ॥२॥ 
नेत्र कंठ झुख भालगों, नासाएुटमें जाने॥ 
पते ढोरन बाजिके, होत रोग जो आनि॥ हे ॥ 
ओपध दीजे नास तब,शालहोत्र बतजोड॥ 
जात पित्त कफ रक्तकोदोष देतहे खोइ ॥४॥ 
इति श्रीशालहो तरस गहके शवासिहकूतसवे रो गनाशक ना सुव णेनोल्‍ 
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नामएकोनविंशोड्ष्यायः ॥ २० ॥ 
है 420033.30343: 2223 ०-ल्‍:20८००:०१६ 
अथ रसादि रक्त लेनेकी विधि | 


हे 


दाह->सात रसादिक धातुह॥तेनकों करा बखान॥ 


जी जाने ते जानेये,अख्रोग पहिचान ॥ ३ ॥ 


(8८४२ ) शालहोत्रसंग्रह । 


हयके रुषिर विकारते,होत बहुत विधि रोग ॥ 


$ 


ताके रुधिर निदानमो, कीन्हों प्रथम प्रयोग॥ २ 
झखथधिर विकार विचारिके,करों चिकित्सा चित्त ॥ 
ओरी भाषों तीनि विधि, पित्त वात कफ मित्त ॥ हे । 
छंद-आशणाढ करो कम बाजे ओनाताकी मषेज करू -बॉधिभोन ॥ 
सहत चोरि साबुनहि देहु । हैहे विश मत अथ यहु 
छंदुजंगप्रयाुत-जहाँ वाजिके अंग लोहू नहोई । 
खबावे कछ रुक्ष संगे नसोई ॥ 
तहावातकी  कीप आनो हुरंते । 
करे रागकोी आाने देहदुरते। 
अन्यमृत फस्त खोलनेकीं रगे जाननेही विध । 
दोह-बहुतरोग ऐसे अहेँ, फसत खुलाए जाँय ॥ 
.. .. ताके में लक्षण कहीं) मित्र ९ बिलगाय ॥| 
चौपाई-अथ पढ़े अरु शुरुवेसीख | अपने नयनन खोलन देख | - 
सिरामोक्ष कऋषहे बहुजूढ़ा | ताकी नाहे कारेहे नर घूढा 
_झुनिन कछक प्रथम लिखिराखा।तिहिं अजुसार करतहीभाषा 
सकल शरीर रगनको जारा | हैं विशेष यकइस रुजहारा॥ 
जगह ठोरके नाम बखानो । तामें फरत खोलिबो जाने | 
॥ 


धर 2. 


सकलचोपयाके रग होई । याही ओर कहे सब का 
अश्वांके तु यकइस खेले ।और पश्ुनके केमकस बे 

अथाजहाब फ्रत खालनंकृ लक्षण । 
बीपाई-हुइरग हुओ तरफ जिह्वातर । दशन साझहे ताहि कहे नर ॥ 
इनकी फस्तज वुधज्ञन खोले ।इलक नरकसी झुखरुज डोले 

अथ्‌ नथवनका फरतक दक्षण । 
हा-नथुननके भीतर अह, दुओ तरफ रग दोइ ॥ 
नेत्र अवण खुखरुजहरे, फरत खुलावे कोइ ॥ 


28% 


शाल्हो ( शै८३ ) 
झन्य द्यून्‌ ठृ्‌्‌ 
दोहा-ठनों ऋवणवक्के तरे, हुए रण अह सुजान ॥ 
तोन गई ग्रीवा तरफ तांकों करों बुखान ॥| 
खोपाई-करनखाजुली कृचको ग्रिना! सगजसोथ हर फसते खुलना 
अन्य मोढ्नकी फ्र्त । 
दोहा-हुइ रण दूनों ओरेहें, सोढ़न पर बुधवान ॥ 
तोनगई पीठी अलग, ताके शुण पहिचान॥ 
'वीपाई-इनफ्स्तनकी खोंढे भाई! चारिशरके रोगनशाई ॥ 
काटि अरु पीठीर्म रुज जानो | उडि बेठेश दुख पहिचानो॥ 
हाथ पाठ जो खींचे लाई। तादी फस्ते यही खुलाई 
अन्य जाँबनकी फस्त । 
दोह[-हुइरग दूनों जघमें, गह पेटकी ओर ॥ 
. . इनके खोले जातहें। छुनो रोगके और ॥| 
चौपाई-सिर्शेखफती अरू बेहोसा । शिर दर्देसरे बहु रोसा 
ओरी एक रोग छुड़हुलना । यतने जाइ फस्तके खुलना 
अथ छा्तकी फरत ! है, 


दोह-ढुइ रग छातीमें अहैं, गई शीशके और ॥ 
पग छातीके रोगहर, फस्त खोलु यहिगेर ॥ 
अथ चारा चरणवका फरत ! 
दोह-चारी चरणन -घूटना, ताक्के नीचे जाबु ॥ 
भितरी तरफ बखानिये, ताके गुण पाहेचाडु 
चौपाई-यकतो सुस्ती सकल शरीरा । दूजे भरा चले मग चारा ॥ 


कोनो अंगहिसोथ दिखावे । कोई रोग पर आँव। 
न चरणंमे रज पहिचानो। तीनेदी छाखे फूस्त बखानो॥ 


( ३८४ ) शाल्होतरसग्रह । 
अन्य । है 
दोहा-चारी पंगके घूटना, ताके नीचे जानु 
बहिरी तरफ बखानिये, दूसरिविधि पहि धाबु ॥ 
चोपाई-गरसी देखे जो हय तनमें । कोई रुज देखे जो पगमें ॥ 
ताकी फस्त यहे खुलवाई । नीकहोई सब दुख मिटिजाई ॥ 


३ छा 


थ गदाक नाच फ्रत । 
दोह-हुमके नीचे एक रण, थ्रुदातरे पहिचान ॥ 
हि अंडकोश रुज हरणको, मानों काल समान ॥ 
पाई-फस्त खुलावो रुज पाहचानी । याके किये नहोई हानी ! 
एक रोग कोनो जोहोई । फस्त खुलावो ताक्षण सोई ॥ 


किक > ५ 


दोहा-बाजी रग ऐसी अं, बीधे जाहिर दुइ॥ 

हि को३ कोई विन बीच रूख, जो पाहचान कोई ॥ 
चौणई-जोनी रे दाखि नहिं पावे । तहँके बार तुरत झुड़वावे । 

दोह-झथिर लेउ परपान भारे; पीछ वंदिसे खाले ॥ 

.... तो ऊपर पद जरू भिजै, बांधे देख रग ठालि ॥ 
पाई-जो शाणित नहिं बंद दिखवे। ताकी जतन और करवावे ॥ 
कृपरा फैकि भस्म सरवाई। कीती कागजमस्स लगाई ॥ 
बृब्बुर गोदे पीसि मैंगावे । छतके ऊपर सो चपकावे ॥ 
कीदबुलअखंवेन मरावे । अह हमीमस्तगी छगाव ॥ 
शोणित बंदहोई जो करिये । मनमें चिता कछू नथारेये ॥ 

द्दात आशालहोजसंग्रहकेशवासिहकृतबाजाशेरामाक्षणद्ण- 

नोनामविंशोव्ध्यायः ॥ २० ॥ 


३ कर बा 


अथ व्षभरका [चाकृत्सा !। 
हा-तीनि फसल पष्छ्तुअहे, बारह माहिना जाने ॥ 
एक - शालमें होतहें, जानिलेउ सुखदानिं॥ + ॥ 


थ 


शालहोरसंगरह | (9८७ 


ताउु चिकित्सा कहतहाँ, जानिलेश मतिधीर ॥ 
रोगनिकद आंदे नहीं, सोदहोइ शरीर ॥% ॥ 
अथतान एफस्‍ल | 
दोहा--ओए दीजे बाजिको, रोग सनासिबहोड़ ॥ 
एरिब फसलकों,तब गुण हयको सोइ | १ ॥| 


के ने 


" 48 प 
इ झुल [ हय 
|ग शरदहे बाजिकों गर्मीकारे बहार ॥ 
घदीजे ग्रे त्यहि, पे यह करे विचार | 
ताकी ओषधच माहिमें, अतीगम जो होड़ ॥ 
ओषध आधे भाग कारे, डारे दीजिये सोइ॥ ३ ॥ 
सोरठ-अहहे गरमतर जोन, होड़ शुनासिब शोगके॥ 
.. हयको दीज तोन, रोगहरे सब बाजिततु ॥ 
हा-सो बहार वरसातिशों,; रोग गरम जोहोइ ॥ 
आपषध दीजे गम त्यहि, खुश्की लीन्हें सोइ ॥ १ । 
जोही जाड़े माहिमें, रोग रक्तकर आहि ॥ 
ओषध दीजे शरद्सो, नहीं वातकर ताहि ॥ 8॥ 
अथ गर्ाकी फसल ! 
दोहा-मोसिम गर्मी साहिसो, कोप पित्तको जानि। 
राज्यरक्तकर होतहे, कफ़की सचय गानि । 
वात भईहे नाश अरु।यह लछीजे जिय जोड़ । 
होइ शुनासिब नाहिने, ओषध दीजे सोह । 
। 
| 
| 


5८2//52+ 


2दिकनआ। 
श्ड्ल्च्ण 


ब््‌॥! 


| 
!१॥ 
। 
छ् 
राख हयको याहिविधि,गमीकी ऋतु साहि 
थे ऐसे पेंडमें, गमी छांगे नाहि 
तीनिबखत महँ दिन विषे,दीजे नीर पिया 
निशिमे बॉचे बाजिजहँ,प्रथम भ्रूमि छिरकाय ॥ 9 ॥ 
! 


हा 


| 
| 
। 
|] 


निशभार राख ओऔसमह राजराोज यह जान! 


| पे 


थोवे दुसरे रोज तिहि, द्निके अंत बखानि ॥ « ॥ 


( ३८६ ह शालहोत्रसंगरह । 


यवर्भूजे पिसवाईके, शक्वर नीर मिलाय॥ 
हयको भोजन दीजिये, दरीघास मैगवाय ॥ ६॥! 
होंह मिजाज सुनाएसिबे, लेउ विहार विचारे॥ 
ओऔषध दीजै पूखकी, कवि आीधर निरधारि ॥ ७॥ 
होइ झुनापिब फसत जो; ताकी ताहू साहि॥ 
खोलिदीजिये फस्तंकी,कही तासु विधि आहि॥ ८। 
कोऊ पुडित यह कहत, मदु मांधवेमी जाने ॥ 
कोपहोतहै रक्तको, सफरा राज्य. बखानि॥ ९। 
अथ वृष[का फ्रल | 
शोहा-राज्यहितहे वातकी, अरु संचय जिय जाने ॥| 
शांतरक्त अरू पित्तदे, कफकी कोप बखातने ॥ 
सोरठा-क्षुधामंद परिजाइ, बाजी जाति कनारिह ॥ 
.__ ओषध दीज ताहि, जाय होइ कनार नाह ॥| 
दोहा-देह दवाई वाजिको, पीपरि सोठि संगाइ॥ 
दोनों हर सहित एुनि, गऊझघूज भिजवाइ ॥ १ | 
कटुकृतेलफे साथमें, हयकोी देंउ खवाई ॥ 
दीज गरम मिजाजकोी,तिलको तेल [मेलाह। 
औषध दीजै साँझकी, रोग न आंबे तीर । 
हरियरि घास खबाइये, देख कुआँको नीर ॥ ४ ॥ 
बॉपे शीतल छहमे, वायु लगति जहँ होइ ॥ 
देउ घुवों करवाइ तहँ, मच्छड सय नहिं सोह ॥ ४ । 
थोवे तिसरे रोज प्रति, बाजीको सुखदानि॥ 
दीजे वर्षानीर नहिं। सो बलगमकी. खानि ४ ५ ॥ 
अथ जाडका फसल कथनम्‌ । 
दोहा-कोपहोत है वतकी, कफकी शांति बखानि ॥ 
- पित्तखून संचय अहे, कवि श्रीधर यह जानि॥ ३ ॥ 


कल है के हलक शिलधीि ८ विषदस ">प्य। शेप ६:२५ 
ढांचे ऐसे ठार मई लांग नहा बयाएर ॥| 
लिदावोर तह उप श्री घन हाली: लिश्वागरि 

हिलको दो उपहण्हँ, छीषर हो दियाएे ॥ व ॥ 
शो न्झादा वअजि फिट नाप ण अचल फिमस्शाद् 

फल ढ[ऊज दाहइदा|, हा जा ित्ग[ह | 

अत्यंत लकनख, बयल रा 6 सं शा शेप शक नजर ली. 3 ध्छ् 

गड़ या शहर साथ; हा शांदगे ह्वजाइ॥ हे ॥ 
जप उप लीजे मिल 20: 0» लि किक 
जे 6 छाज्र दाजजा। रे ्््‌ इक्षाह३ई || 

हर कट लय 5 

ड़ ससाला दृख्का, दा व गुण सोइ ॥ 9 ॥ 

5 


दोहा-अब वाजिनको कहतही, पटऋतुकी उपचार ॥ 
वास सोजन विविधादिष, शालहोब्रको सार ॥ १ ॥ 
शिन्नमिन्न भोजन कहों, ऋूठ ऋतुकी मतिधीर ॥ 
जासों पोरुष अतिबढ़े, शोदों होड़ शरीर ॥ ३। 
अथ वसतऋातुदृणन | 
दोह-घीड बाजिको दीजिये, यवकी रोटी माहे। 
आठ टकाभरि वजन घृत; शालहोत्र मत आहि ॥ 
मसाला । 
दोहा-जिफला लीजे तीनिपक, छोत एफ पल साथ ॥| 
हयको दीजे नित्तप्रति, यह शाष्यों झुनिवाथ ॥ 
अन्यूमत । 


दोझ-सीन मेष संक्रांति कहि, चैत्र और वेशार ॥ 
ऋतवसत सो जानिये, नेकुलसते सो भाप ॥ 
छदतामर । 


0-०4 [० 


छंदतोमर-ऋतुदँ वसत सुभाग ।जह फल वे के ग्‌ 
तह. मवर- गुंज अनंत। जन मेन वीज वय 


६ बिक .3 


| 
है द् 
. हयहोत. उर उत्साह । ते. चाहिये वरवाह | 
नितही फिरावत वाजि। पुनि चढ़े ते हप साजि | 
तिहि निंबु देर सलोन। सहतेल भाषद कोह [ 
कछ जानिये जब रोग । तब ओर ओोषद भोग! 


( ३८८ ) शालहोत्रसम्रह | 


दोहा-एकेओजेर न राखिये, होत वाजे आलस्य॥ 
मंदअप्लि तासों बंढे, भरक्षण सक्षत सस्य॥ 
पता | | 
छंद-यवृकूट बराबारिही सुजाइ। तिहि मोटा अरदावा पिसाय॥ 
दीजे बसंत सुख तुरेहोत । अति मोटो तजु बल आधिक दंता। 
अन्य | 
चोपाई-चेतमास अरदावा दीजे । हरदी तैल लोन युत की 
.. अन्य | 
चौपाई-पानीके सँँग सच पावै । कबहूं तुरँग न गरसी आवे ॥ 
अन्य ।॥ 


अर आऔ 


पाई-ऋतुवसंत चेते वेशाखा ।सैचव छत अरू तेलक चाखा ॥ 
घाम न खाय तुरहे अरोगी । फेरे अति आलख संयोगी ॥ 
अशथ बाष्मऋतु । 
दोहा-ग्रीपषम ऋतुहि बखानिये, जेठ अषाढ प्रमानि ॥ 
वृष अर मिथुन सुजानिये,इुघधजन छीजों मानि ॥ 
ओपसऋतुमें दीजिये, यवके सेतुआ लाइ॥ 
देउ मसाला तिर्फछा, खांड़माहि मिलवाइ ॥ दे ॥ 
छंदछपय-तप्त तरणि आकाश चराणे जरूचर थल्ा 
विकेल्होत सब सूगा दुखितवनचरनला ॥! 
जरत नदी नद पीन सकल व्याकुक विदेगगन 
चीर भीज बहुनीर चीर लेवत पर तन ॥ 
यहिविषि तप ग्रीषम मिंटे बही जुलाबसुर्गंघअति । 
तह चहिय तझाने पंकज नयानि चंह्रबदाने इमे हंसगति॥ 
द्वा। 
बोपाई-अऔपषम शीतल भोजन दीजे । ओ हयकोघृत पान करीजे । 
शिरामोक्ष हयके अंग कशीसो चघृृत पिड-तासु मुख घरो। 


च्‌ पड 


है 


ः 


हो व्कभ्ग रुक न्प्लिएए घर ड़ कि कि स्किल कलर लत पल प्न्चा 
दीहा-यहिएकार जो कीड़ियें, दाजीरो उपचार ॥ 
कक आई हक इपफानी स्ककर जन शाप कैप बम कब अल्लनमक पका कैम खुय तू विश्व 
हाथ सुहल आंगन बढ़े, नकुऊमद अंतुसार ४ 
अन्ण । 
खोपाई है. गए पर 0 अआपाह .....0.०2. 0 
ऐपाई-ओऔीषस जेठ अपाद कहीजे। को बचदेंहे शीतलछ कीजे 
प्टाक्षा अपसया. के. उ०के कूाक इतकरपत पेश 5 बलि हि आ स््न्टत न के 2 
7त अर सतत देख [नतद्व[!नेदानाशरशग हाय तंतु सुखाहतद 
भ्र्द फिट न 
अथ्‌ वषाऋतुदणद | 
वि 5 


जे वि फ 6 $_ + (८४७ 
॥ै] 


दोह-वर्षाऋतु्ों जानिये, कक सिह संकाति 
भादों खासहे, सडज्षि लेउ याहे मौति॥ 
छः 


ठुण्डालिया-वर्षामें नहिं कीजिये, तुरँग सवारी रीत ! 
निबल याते होत है, जानिलेज तुम भांत । 


जाने लेव तुम मीव कृपजल पीवन दीज | 
ले संपको तेल अँगमें मदन कीजे॥ 
है नकुल तहँ बॉँधु वायु नाछांगे साई । 


हिदरप 


होय सबल सो पुष्ठ सकल बाधा मिटिजाई॥ 
साद्‌ द्् | 
पाई-अंतरदे यूक दिवस खबाबि | लोन का दो तोलि मैंगांव ॥ 
सूधरहे ततु ओ सुख जाने। क्षीर पिआइ निदान वखाने 
दोहा-यहि प्रकार वृषासमय, सेवहु वाजि विनोद ॥ 
शालहोत्र भत सपुझिके, रहे न उरशें खेद ॥ 
अन्य | 
जोपाई-साठीके चावर गुण सेरे। खीर पकाय दृधरूँग चरे || 
गोचत शक्कर देड़ मिलाई। घेड़िको नित प्रात खबाई ॥ 
यहि विधि खीर खबाव भाई। ताजा रुब सुख उपजाई॥ 
॥॒ अन्य । 
दोहा-सावन भादोंमें चही, जो व्षाऋतु जार 
गोहकी,. गजरा मलो, घोड़े खांडमोी साने ॥ 


(8९० ) शाल्होत्रसंग्रह । 


. अन्‍न्यमत॥ 

दोहा-सावन भार्देी मास ढुइ) ऋत वर्षाकी जाने॥ 
गीहँ दारेया खीरकारि, देश खौड़सों सानि॥ १॥ 

दूधहोई जो तीसपछ, तो दरिया पल चारे॥ 
सात टका भरि खॉँड जानि,श्रीवर कहो विचारि॥ 8॥ 

यासों कम दीजे नहीं, शाल्होत्र मत जानि ॥ 
शतपल दरियाते अधिक, देंत नहीं सुखद्षानि ॥ हे ॥ 
दूध लीजिये सतजुणा, आधी शकर जान ॥ 
खीर दीजिये अश्वको, कद अरु भूख समान ॥ 8४॥ 

. अन्य । 
दोह[-खीर दीजिये मोठकी, यही प्रकार बनाय ॥ 
फेरि मसाला दीजिये, खीर हजम ह्वेजाय ॥ 
खार इजमब हाोनका बाला । 

हा-हदी लीजे चारिषक्त, ढुइप सजी आनि ॥ 

हयको दीज सॉँझषकों, दाना पाछे जाने ॥ 
जोपाई-वीसटकाभरि दरिया कीजे । यतना ताहि मसाला दीजै ॥ 
कम ज्यादा दरिया जो कीजेरतिहि मोताज मसाला दीजै॥ 

अथ शरदऋतुबवृणनथ्‌ । 

दोहा-आश्विन कातिक मासमें, कन्या तुला प्रकास ॥ 

शरदऋतुदि ताकी कहें, मानिकेड विश्वास ॥ 

कुर्णलिया-आइजानोी शरदऋतु, कीजे यही विचार । 

दीजे नीकी बाजिको, खीर खाँड़ आहार ॥ 

. खीरखाँड़ आहार शरदमें भोजन दीजे । 

दूध ओठिके शीतरातिकी. पान करीजे ॥ 


2 


और मधुर द्‌ वाह उदर कारें सके सितछाई । 


जज 


देड मोठि चृत पिंड रीते ऐसी चलिआई॥ - 


गल्होहरंबह ! ( ३९१ ) 


अन्य | 
दोहा-आहिन कातिक श्रदू ठु,लोठ घंग अधिकात!। 
नर हरदी शड़ पात ॥ 


दे 


चोपाई-श्रद ऋतुहि आश्विन ओ कातिकासात पकाय देइरुजनाशक 
नी दच मात मलिदीजै | औ तड़ागजल पिया करीजै ॥ 

उठि प्रभाव अरदावा दीजे । सकछ दुःख अश्वाकोछीजे 

अन्यबतद | 
दोह-आखिनकातिक श्रदऋतु, ज्ञानिलेड मनमाहि ॥ 

लि मिठाई दीजिये, शोठ महेला शाहि ॥ १ ॥ 
इ मिठाई तीस पूछ, तो हरदी पल चारे। 
दीजे दुपहर अध्यमें, ओऔघर कहो बिचारे। 
| 

! 

! 


.3% 


हट 


. हदीकी विधि यह अहे, पयमोीं देख मिजाइ 
भीजी राखे तिन दिन, छाहीमी झुखवाइ 
_गुड़मिलाइके दीजिये, हदी हयकोमीत ॥ 
शालहोत्र शुनिके मंते, जानि छेड यहरीत। 
अशथ् हंभन्तकऋत वणन | 
दोहा-ऋतु हेमेत वृखानिये, अगहन पूसे मास 
वृश्चीके घनहोतहें, मकुछ मते विश्वास ॥ 
छंदनराच-जबे हेमंत आवई क्रिया करे यहे भला 
जहाँ न पवन लागई बँचाइये तुरी थी 
घृते कछ पिआइये चलाइये सो मंदही। 
विचारि बानि राखिये सो पाइये अनंदही॥ 
अन्य | 
छंद-हिमऋतु जब आवै तेल पिआवे अश्ूटक प्रमान घनो 


[ 
छू हु) ८८ ५ 


दिन यकइस दीजे पुनि गुनि लीजे खुद दिखवाब मात सब। 


| 
| के है| 
॥ 

| व 


(8९४ ) .. शालहोत्रसंग्रह । 


दिन वीस प्रमानों यह मत जानो जोके अंकुर आए लह्ी 
बाजी अजुरागे वायु नछागे शालहोत्र यह मते कहों। 
अन्य । 
ह-दाना जो दीजे यह .गुणिलीज अभिमाह पारंपक्क करे! 
जब जो नहिं पावे चना सुलावे शुद्ध सकल सब भाँति करा। 
जब चना न॒पाविमाष मँगवि पीसि मिलावे तेलु तही। 
यहि माँतिन पाछी बाजि बिसाली शब्नचालो जंग मही 
दोहा-द्ाना वरणे जे सबे, तिनमें मोठ विशेष । 
साष्यो चेतनचंद यहशालहोत्र मत देखि ॥ 
छांदृषद्धाटिका-सब मैषज महँ कुरथीदेहु। घृत तेल वाज कह पंथ पड 
करुअश्ि माहँपरिफक सोयाजब जो नहोह तबचना दूय 
दोहा-ताते जो दीजे तुरी, अच्छीमाति पकाय ॥ 
होइ बली दृषणरहित,ऋतु देमंत सुखपाय 
अच्य | 
चौपाई-अगहन पएसे हिमऋतु भाषी । चोड़ेको छाही 
उरद पकाय देंइ चतनाई। कीतो तिलका तेल 
चढ़े थोर अतिही सुखपांवे । रोगहरे संबं सोक 
अन्य | 
दोहा-मोठ महेला दीजिये,चीव वीसपल सानि ॥ 
कीतो कश्वा तेलकी,आठटकासारे आनि ॥ ३ ॥ 
मोठमहेला माहिमों.ताहि नहारी देंइ ॥ 
शालहोत्र झानिके मते।यदी रीति करिलेइ ॥ २६॥ 
अथ |शाशरऋत वर्णनम्‌ । 
दोहा-शिशिर ऋतुहिमें जानिये,माच फाल्शुन मास ॥ 
मकर कुम संक्रांतिहे'चेतनचंद प्रकाश . 
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ए॒ुछ्न तन शेगेछीजे ॥ 
सहला सान || 

पहावलवान ॥ १ ॥| 
शिशिरि घाच फाह्यु ना दीजे मोठ॥ 
गुड़के साथ खबाइये,मिर्च पीपरी सोंठ॥ 
अथ वारहों महीनाके रातिव सावन भादोंवणेनस । 
दोहा-खरे चनाके दिउल कारि,तिनको लेउ पिसाइ ॥ 
तामें नीर मिलाइके,छीजे खूब पकाइ ॥ 
सोरढा-अठ्युन नीर मिलाइ,ताहि पकांवे पहर भरि 
व गाढ़ा हेजाइ,छीजी ताहि उतारे तब। 
दोहा-घरिराखे सो राति भारि,अठ्युणदूव मिलाइ ॥| 
ताको मीसे हाथसों,नार् गुरूथी रहिजाइ ॥ 
सोरछा-ताहि खबांदे आनि;सावरोज नित वाजिकों ॥ 
की चालिस दिन जानि,कीतो दीजे वीसदिन ॥ 
हा-वेसन आधी खाँडले,कीतो गुड़हि मिलाइ॥॥ 
दीजे दुपहरके बखत,; प्रथमाहि नौर पिआह ॥ 

अन्य विधि। 

हां-गोह दरिया सेरसारि,नीर साहि पकृव 
अठ्युन माठ डारिके, वीजे फोरे पका 
सोचर छीजे दोइपल, तामें देड मिल 
दो पहर दिनके चंढे, हयकों देह खब 
दीजे चालिस रोज तक, वीसरोजकी मा। 
करत मिठाईते अधिक, तौन फायदा जा 
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(३९४ ) शाल्होत्रसंग्रह । 


अथ आश्वनकात्तक दगन | 

दोहा-मोठपत्न फालिका सहित, डारे ताहि खेंदाइ ॥ 
अश्व अगारी माह सो, दीजे ताहि घराइ ॥ १ ॥ 
थोरी थोरी रोजप्राति, ताहि बंढ़ावत जाई ॥ 
सेद सेदकरि चासकी, दीजे सबे छड़ाइ॥ २॥ 
तेल कटकले आठपल,दुइपल लोन मिलाइ। 
कृद अरू बैंस विचारिके, दीजे रोज खबाइ ॥ हे 

अथ अगहन पांष माघ फाल्गुन भाजनावाध । 
हा-जानहूँ शिशिर हेमतमें, बहुविधि भोजन आहि ॥ 
जासों मोय होह हुये, ओ पोरुष सरसाहे ॥ 
अथ चूत वृशाख भाजनावाघ । 

दोहा-मछु माधव महिना विषे, दही तीसपृलछ लाइ ॥ 
बॉँचे कपरा माहिमों, जब पानी चुइजाइ ॥ १ | 
सहत मिलाव चार पल, हयकी द॑उ खबाई ॥ 
की सेतुआको दीजिये, खौँड झुतारु मिलाइ ॥ बे ॥ 

अन्य | 

दोहा-खबहा कुन्हहा छोलिके, घीर्म ताहि शुजाइ ॥ 
गुड़मे ताकी पागिके, हयकों ढेड खबाह ॥ १ । 
कुम्हड़ा दीजे तीस दिन; शालहोत्र मत जानि ॥ 
सत॒वा दीजे जेठमों, यही सतो उर आाने॥ के ॥ 

अथ मसाला । 

दोहा-चारि टकाभारे तिफला, तासम खांड़ मिलाइ ॥ 

दानादेके सॉझको, हयकों - देंड खबाइ ॥ 
अथ ज्यंप्ठट आषाद्द भाजनावापष । 
दोहा-खरी लीजिये वीसपल, सो . अरंसीकी होई ॥ 
:.. दूनाहुध मिलाइके, आने भिजावे सोइ॥ १॥ 


शाल्ल्ल [88६*% ४४ ६ ह । ( ३९ < ) 


रेप वि क के नस शाप ट््सा व 3 नल लत की 

रोछ महेक्ा साथ, इणकों दंड खबाई॥ 

>०52-- -िक अतीक समिफि। दफा मो 

दशदिद दीजे याहि विधि, दशुप् और बढ़ाई ॥ दे । 

धो पाए नर दीजिये ण्दद शो ट द्यु 

छाए (४७ ५४४ ८ 0 ४ 8 सलवार 

अपर तल न डक पेय कल अल 5 ५ अल ि अे ठ्रो्‌ हक 

शालहोत छुति यों कहो, ठुरी नाक ह्जाइ ॥ हे ॥ 
सत्ाला | 


दोह्-कचरी छीजे दोइप्छ, पल भारि सोचर आने ॥ 


तीनि टकासरि तिरफछा, यवके आदा साने। ३॥ 
हयकी देउ खबाई ॥ 
ह घरी केजा करें, पाछे वीर पिआइई ॥ दे 
अथ बारहामापक उपचार चंत्र दशाख वृणनम््‌ 
आरा हरे बहेर छुनि, सेंघव लोन मंगाई ॥। 
एक एक पल लायके, चारों छेउ पिसाइ ॥ ३ ॥ 
कोब्रकोरसु डारिके, ताहि खबावे आने ॥ 
नाशे आलस बलबंढे, सु माधवमासाने ॥ के ॥ 
बाँधों राखे बाहिरे, शीत छाही माह ॥ 
ओषध दीजे प्रातही, मंदअभि मिंदटि जाहि॥ है ॥ 
सोरझा-पूपहोइ जब आति; भीतर बांध थानपर ॥ 
शालहोत्र मत जानि, कविश्रीचर वर्णन कियो ॥ 
थ ज्यूछ आपाढ वृणनभथ | 
दोहा-आठ टकाभरि तेल चूत, दोऊ देंड समान । 
तामें डारो अकेको, दूध टका प्रमान। 
एक एक दिन बीचढे, ताहि खवादत जाह 
हरीदूंब अरू दीजिये, मास अपाढहिमाहि ॥ ३ | 
'. अथ सावन वर्णनघू । 
दोहा-लहसुन सोंठि जवाइनी, आठ आठ पलआनि 


हि 


दोइ सेर गुरमाहिमों; इनकी छोजे था| |! 


न न 
हर 


( ३९६ ) -  शाल्होत्रसंगह । 
दीजे पिंडा बॉपिके, तीनिरोज छग नित्ता। . 
सावन साहिना साहिसो, हरीचासदे मित्त ॥२॥ 
अथ भादों वर्णनग्न । 
दोहा-दूध विषे जल डारिके, चौथे अंश प्रमाने॥ 
प्यावे भादों मासभारे, रोग नाश यह जानि ॥ 
अथ आखिन वर्णनम्‌ । 
दोह-दूध छीजिये साठि पल, करे अधाउंट ताहि ॥ 
ताहि पिआवे वाजिको, आखिन्‌ भरि निबाहि ॥ 3 ॥ 
रेड बकेनाफलनकी, एुने रतिके फल लाइ ॥| 
दोनों लीजे पाँचपछ, रोज खवावत जाइ॥ 'े ॥ 
याविधि करे कुवॉरमारि, कवि श्रीधर सतिधीर ॥ 
आल्स नाश बलबंढे, मोटाहोइ शरीर ॥ हे 
अथ कातक वणंव । 
दोहा-मोठपत्र फलिका सहित; हयको दीजे नित्त ॥ 
नीर पिआवे तालकी, थोर फेरे मित्त॥ ३ ॥ 
देउ मसाला बाजेको,कही जु आखिन माही 
मोद होत शरीरहे, अह आलछूस नशिजाहि ॥ ९। 
अथ अगहन पाष दणनक् । 
दोहा-मागेशीष अरू पोषमें, बॉचि चार साहे॥ 
मोठ चना अरू उदकी, देख महेला ताहें ॥ ३ ॥ 
देउ मसाला मँखकी, फेरत नितप्रति जाहि ॥ 
तो बलबांढे बाजिकी, आलघछ ताछु नशाइ॥ २ ॥ 
अथ माघ फाल्गुन वर्णनम्‌ । 
वोहा-म्राचफाल्युन मासमें, मोठ महेला माहि ॥ . 
तैल मिला पाँच पल, रोज खवावत जाहे॥ 


दे | ग्यारहदंक कूट लेआबे॥ 
दे । पीलि छानि मैदा करवाई ॥ 
वावे । अश्वाके तन छुख उपजाद ॥ 
अथ वषोकारक । 
दोहा-हरदी वषों शब्दमें, घोड़े दी । 
तित्तनेवाछा दीजिये; छुखीरहे तु चित्त ॥ 
चोपाई-वर्षाजल सों तुरँग नभीजे। थुवाँ बयारे थूरि घोरजे ॥ 
रैयारि दूब कूपजल पीजे । दाना नमक मिले तिहि दीजे ॥| 
अन्य । 


चौपाइ-छुडबच पेह्हटंक मैंगावे। छोनके पानी साथ ५ 
आदामें पिडा करि दीजे। बात पित्त कफ किये ह 
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अन्य ! 


५ 


चीोपाइई-चूना और कपूर भगावे। ठकक टका भी तं 

ऊँवारिके पानीमें दीजें । सातरोजमें किशि हरी 

| शातकाल | 
दोहा-तिकुटा दीजै गुड़ सहित,हेस शिशिरऋतु माह ॥| 

शीतकाल व्यापे नहीं, कहत कर्विनक सह 
चौपाई-लहसुन मिचा अरुणमँगावि। का टकामारेदित हताई 
[. दानाखाय होय तब दीजे । ताके पाछे केजा कांड 
। अथ आह्िक वणनमू । 

दोहा-रातिरहे घारे चारि जब, देउ सइंस जगाई ४ 
होइ सईस नपाक जो, देउ ताहि अन्हवाइ ४ 


( ३९८ ) ,. शाल्होतरसंगह । 


चौपाई-फेरि सईस पास हय आबे । छीदि उठावे थान बना है 
फिरि दानाको देह खबाई । श्रूठिक दीजै घास हलाई 
दोहा-चासखाइ दुदचारे उुह, केजा देह कराई ॥ 
करे खरहरा चारिषरिं, सो हयकों खुखदाइ ॥ 
सोरठा-यक उरमाल सिजाइ,पोंछे हयकी आंखिमह ॥ 
अंडलेड एुछवाइ पाछे दोनों कुक्ष फिरे ॥ 
दोहा-भयो चंहे असवार जो, हयको लेउ कसाइ ॥। 
दोइ घरीलों फेरिके, फिरे टहलाव घाइ ॥ ३ || 
फेरि खरहरा कीजेये, दीजे घास हलाइई ॥। 
खाहरहे सुखसों तुरी, शालहोत्र मत आइ ॥# ४ | 
डेढपहर दिनके चंढे, देह मसाला ताहि॥ 
दोइचरी कैजा करे, फिरि जल दीजे वाहि॥ हे ॥ 
सोरठा-पावत रातिव होइ, जलके पक्ति दीजिये ॥ 
नाहिन दीजे सोइ, पावत दाता हो सो ॥ ३ ॥ 
थोरी घास खबाई, दोइचरी केजाकरे ॥ 
दीजे घास हलाइ, खातरहे सुख पूर्वक ॥ दे ॥ 
हा-दानादेके साझको, थोरी चास खबाइ॥ - 
केरि मले घरि चारिलों, केजाकी करवाइ ॥ 
सोरठा-गर्माकी ऋतु माहि, पहर एक दिनके रहे । 
फिरि जल दीजे ताहि; शालहोत्र माने योक है॥ 
दोहा--एक बखत जल दीजिये, दोइ पहर दिन माहि ॥ 
डिके महिना विषे, रहे बढावत ' ताहि॥ 
सोरठा-मल वाजिको आनि, पहर एक दिन जब चढ़े ॥ 
चारिषरीलों जानि; फेरि बढावे बाजिकों ॥ 


5 


हह-१५ छो दाजिय, बखत चाह्का पे 

मल ह 

रहे बढ़ाये तहाइिकोी, केजादेड कराई ॥ ३ ॥ 
श 


सोरठा-जाडेकी ऋतु शाहि, चारिषरी दिनके रहे 
तब सो फेरे ताहि; सोझ्ललगें यह जानिये। 
दोहा-नहीदोइ असवार जो हिननमों जानि ॥ 
वागडोरि पर खोलिके, देखे बाजी आनि ॥ 
सोरठा-सब्‌ महिननमो जानि, दोइघरी दिनिके रहे ॥ 
देखे बाजी आनि; बांगडोरि पर खोलिके ॥ १ ॥ 
दानादीज नाइ, होइ अवसनों वाजि जो ॥ 
जासों कसरि नशाइ, देख मसाहा बंखकी ॥ दे ॥| 
दोह[-सबविधि बाजी सुख लहे, ताकी या विधि आहि ॥ 
देउ मसाला इखको,गयों पहर निशे माहे ॥ १ ॥ 
देहमसाला नितिप्रति, जाडेकी ऋतु जाने ॥ 


] 
एक रोजको बीचदें) गर्मीकों ऋतुमाने ॥ + ॥ 
घास अगारी भाहिमें, दीज ताको डारि ॥ 
खाइचहे तब चासकोी, सोइ जाइ रुजहाएं है डे ॥ 


अथ दाना वृणृनद ! 
दोहा-तासों जो जेसे बने, दीजे सब ऋतुमाह ॥ 
..._ सूखा के गोला झुँजे, होत बाजि चिंतराह |] 
चोपाई-जाको बाजि खाय जों सदा। विन अहार साख रह छा |. 
शूल नहोंइ खांसनहिं आवे । मलबेकार रक्त हारे जादे ॥ 
सोरठा-मिले न जो जिहि अऔव, चनादिय तत्कालही 
जो-न चनाको ना, दीजे मोठ समेत सहि 


9००) शालहोचरसंग्रह 


अन्य | 
मोरठा-सूंग देह अभसिराम, मोठ मिले ना जाहिको ॥ 
होह सकल बलघाम, तैछ सहित दीजे तुरी॥ १ ॥ 
वाजी दाना हेत, और अन्न. दीज नहीं॥ 
घ्यो ग्रेथ निकेत, दिये दोष बाढ़ सदा॥ २॥ 
अन्यमृत । 
दोह-उत्तम दाना सोंठकी, मध्यम चनी बखाने ॥ 
साधारण जों जानिये, कविश्रीधर सुखदानि ॥ १ ॥। 
सोठमहेला दीजिये, जाड़ेकी ऋतु माहि॥ 
जों अरु चना जुजाइके, कारे अरदावा ताहि॥२॥ 
सोरठा-गर्मीकी ऋतु माहि; अरदावाकी दीजिये ॥ 
चना दराय सिजाइ, सो दी ने वरपातमों ॥ 
सूखे चना दनंकावीधप । 
सोरठा-लीजे चना मैगाइ, सटर केकरी बीनिके ॥ 
हयंको देउ खबाइ, यार्विचिदीजे शालसारि ,॥ 
अथ दश [वृभाग दानाबब। 
दोहा-जोकी दाना दीजिये, सिंध नदीके पार ॥ 
लहिला यथुना पारमें, कीनन्‍्हों यह निरचार ॥ १ ॥ 
शाहजहानाबादके, चारों तरफ बखाने ॥ 
मोठमहेला दीजिये; कवि श्रीघर सुखदानि ॥ २ ॥ - 
घ्यदेश पर्व रंगे, वाजि मिजाजहि जानि ॥ 
साफिक जोन मिजाजके; दाना दीजे आनि ॥ ३ । 
रठा-प्तिप्रकाति जो होई, यवको दाना दीजिये ॥ 
वातप्रकरति हयसोई, देडउ महेला मोठकों ॥ 
दोहा-कफकी होइ मिजाय ज्यहि, चनादेउ तिहिआनि॥ 
रक्तामेजाजहि माहिमें, अरदावाको जानि ॥ १ ४ 


2० सम व 
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दक्का तीस एरघानस, कह ज्यांद नांह ढुँँइ ॥ 
नविलैसे अधिक, दाना कबहूँ न जा 
बढ तार आददा; दाना दादहु यए३ | कै ॥| 
दापीलिक धापप्यर दिए छाप जाए: पर शु ्ि पे 
आंदेीबि दाना दाजिय; कप अर रुख वार ॥ 
हासों बाजी सखलहै, सो लीजे निरषारि 
जाया बांहा सुखलह, सी लीजे निरयारे ॥ 8 ॥| 
पएगसर ऊरः च्काफकाउन बम 3 35 | थ 
शारगूचर अर बदुलसत, शालहत्रका पंथ ॥ 
गविच ररि सकी कि प्‌ 5 न विज 2 
सोविचारि अबुसार संत, भापा कीन्‍्हों अथ ॥ 8 ॥ 


जे घृूष घराहइ॥ १ ॥ 
जबे जाँइ ऐलाइ वे; लीजे तब खँदाय ॥ 
आडछ टकाभारि तेलकों; जलमो लेउ मिलाय ॥ ३ ॥ 
लीजै सोंचरछोनकी, चारि टकासरि जानि॥ 
ताहि: मिलावे तेलमें, शालहोत्र मत मानि ॥ ३ ॥ 
तामें बिखा सोंदिके, हयको दें चराइ ॥ 
खातरहै सो रातिदिन, दाना देश छड़ाइ ॥ 8 ॥ 
मंदमंद कारे घासकी, हयको देंड छड़ाइ ॥ 
सौदे त्िरवा खाइनहिं, ताकी यहाविधि आइ ॥ ५ ॥! 
शोरठ-जब ब्रिवा ऐलॉइ, हयको _दीजे काठिक ॥| 
तेल छोनकों छाइ, दीजे बेसन सानिके ॥ ६ ॥ 
वीहा-खुइदि माहि जस गुणअंहे, तस याको दरशाह ॥ 
दीज चालिस रोज ढछों, तठुरी मोट ह्वेजाइ ॥ 
| अथ खुईदे देनेकी विधि । 
सोरठा-खुइदि हरी जब होई, गांठि प्रन अरु छागई॥ 
 हयको दीजै सोहइ, अब देनेकी विधि कहों ॥ 


(४७००२) शाल्होत्रसंग्रह । 


दोहा-वाँगे ऐसे थाव इरि। जहाँ ल छागे वाइ ॥ 
और अँधेर कीजिये, छछु दृरवाज रखाह ॥ ) ॥ 
दीजे चालिसरोज नित,हरी खुशंदेकी आनि॥ 


६0,००२ 


कीतो दीजे तीसदिन, औपर कहो बखाने ॥ २ । 
अथ खटा[दक बाद यह मसाला दइ । 


दोहा-लालि मिठाई वीसपल, यंतनी अद्रखजाने ॥ 
लहसुन लीजे ताहिसम, औीपर कहो बखाने ॥ ३ ॥ 
ताके हींसा तीनकरि, प्रातहि एक खबाय ॥ 
चारिषरी केजा करे, जानिलेड मनलाय ॥ ९ ॥ 
डेढ पृहर दिनके रहे, दूंसर हीसा देह ॥ 
एक घरी कैजा करें, बाजी रुज हरिकेइ ॥ हे 
साँझ समयमें दीजिये; तीसर हींसा ताहि॥ 
चारि चरी केजा करे, जानिलिड सन माहि॥ ७ ॥ 
हुदी लीजे चारिषल, दुश्पछ सजी लाइ॥ 
पहुरएक रजनी गये, हयका देख खबाई ॥ «॥ 
यहिविधि दीजे खुइदिको, शालहोत्र सत जानि॥ 
ओरों सोजन विधि कहों, सो अब लोजे माने ॥ ६ ॥ 


का जा 


अथ [खचरा दनका वाध। 


हा-डेढ़पाव चावर साहेत, द्ाले अढाई पाउ ॥ 
दालिहोइसो अुगकी, दुष्पल अदरखलाइ ॥ १ ॥ 

वे ताकी नीरमें, फिरि जे थी माहि ॥ 

हि शाजिये हथसों, एक साहि मिलिजाहि ॥ के ॥ 

हदी लीजे चारि पल, हुइपल सज्जी लांइ ॥ 


| 


खिच्री माँहि मिलाइक, पीड़ा लेउ बनाइ॥ हे ॥ 


“०५ 
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ल्््न्ी 
८0] 
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(2 


दी 4०0 छ हद, शाशादर न्जया निजी धिल अत 
र बादे पृहर हुई, हयकों दु॑झ ख़बर ॥ 
दि ।5० > मकक 23 त्री रा पा जा 
/ चझारछिसरोजका, तुरी शोद छुजाइ ॥| 


.6!- >श] 
| 


द् 


प् 
पीछा सिलाय दब आँच राखि।कखिपकी खूब घरु 
दानाब॒दल याही खवा३। जो थोरहोय नहिं जल 


हैं दजन ताझु कीन्हों प्रसानामोका जितनो तित कर विधान 
अथ बछराक्ा तपाराद्ा [दाप | - 


ऊष्पछूरी-अतिसेर दूध औदे चढाय । गेहूँदरिया यकसेर नाथ ॥ 
जब एके खाँ यकसेर चेलि।पानी पिआय हय बदन मेंलि 


०२८5 0 2... ....-> । 


दरिसिर्द चारि तोले सुजानायकपाव मेलु तामें पिसान ! 
याकों ख़वाय तबदेद वीर। दीजे यहिविधि नहिं सली खीर 
अन्य । 
छंदपद्धरी-हरदी हांडीमें घर कुदायातिहिको प्रभातरे आध पाय ॥ 
पयसें भिगोय वसु याम राषि।यहि खाय नहारी तब साषि 
यक पाव करे कम्म कम बढ़ायादित चालिसलॉयहइतुररेगखा[य 
अति करत आउुद्दी देह घुष्ठ । जो होय बुरो लाख परत सु 
अन्य | 


छंदपद्धरी-यक सेर चना बेसन अुजाया तिहि सानि चाएरि टी पकाय 


र 
/ यकसर दूध अर खाँड़काय । दे सानि दिविल चालिश दिढ़ाय ॥ 
नी पिआय फिरिदेड याहि। अतिनिवल अश्य सो स 


॥८» || 


ब्सो 
. आऋलथ। 

छंदपद्धरी-लखिदरित बालि जोंकी गगाय।जित अश्वखायतेदिखवाय्‌ 
झुख झुक तबाह गालियाइ दुय | यक पहर बाद छुड़े शेर छेथ || 

दे कूबहु पाव अद्रख अलाय। वकपाव कबडु लहसुन सदायद ॥ 


(४०४ ) शालहोंत्रसंगह | 


यहि रीठि करें तवरों छुजान । जबलौंरहि हरियर्‌ जो प्रमान ॥ 
जो इजि चहे दीजे छुजान। कारे आधसेर घींम मिलान ॥। 
चालीसरोज दीजै बनाय। दाना तवरों नहिं तिहिखवाय ॥ 
राखैहय. जहँ अतिही अँधेर । बारे चिराग निशिहू खबेर ॥ 
जो करि पेशाब अशलीदि लेइ । हयके तडुमें सो लेपि देइ ॥ 
हत्थी खरहर कुछ नहिं मलाहि। दिन चालिसलों याहीनिवाहि ॥| 
जब दिवस पूर खोले तुरंग । तब देखे तेयारीक ढंग॥ 


| >श 49. 


थ तैयारीकी शिशचासनी । 
रे 


ही रोटिकी, अ॑ तिमहीन कृरवाथ ॥! 
सान्कि, शिश्ञुकी देह खवाय ॥ 


५ 


दोह-जोपिसान 


संषेपतेल 


ह। 2] 


व्ल्त 
न्‍््ण 


चौपाई-अजवायनि अजमोद मँंगवै! खुरासानि अजवायनि छाबे ॥ 
लहसुन साँम्रिसम क्रिलीजे । जोपिसानमम गोला कीज । 
साँझ सकारे गोली दीजै ! शिश्ुकी रोग सकल हरिलीज ॥ 
अन्य । 
सोरठ-शिक्षुतुरंगकी देय,हालिम टंक नखारले ॥ 


अतिमोदों सो होय, ऊपर दूध पियाइए ॥! 
अन्य | 


५७)९७७ अर. 


दौपाई-कानिक सौड़िके घोरे पानी । झीने कपरा लीजी छाती ॥# 
ताहि औटिके छाटी कीजे । प्रातकालघोड़ेशिशु दीजे ॥ 


अन्य । 
सोरठा-हरदी गोपय सग,वाजी बालक दीजिये ॥ 
गाँत बढ़े सब अंग; वर्ष एकलगु जो करी ॥ 


हर उहोभ्नसयह 
शाह्होनसूबह | ( ९५७ ) 


डा 


॥॥ 


छूट ञ कमल 222 गो लि १ ० 
चापाइ-अजदाहन दृदा दगवाद । हद हर जूय॑ | 
साँसारिसिले सुच्ृरणकरे। सकल अजीरणशिशुको हई ॥ 


अन्य | 
हू। मिर्च भरंगी मेथी देह 
| 


/ :3/ 


चोपाई-हालिम हरदी सदी छे 
पोस्तादावा सरणों राह 
कुंड कंडभारे यहि ल 
चूरणकारि सब एक 
वाश्ुअजीरण खादि 


रे 


॥| 
:चनरिषुकी खीलकशई ॥ 
ब्‌ लेद | पछ अपीम तिहिम है ह| 
प लीजे। “ंक दंक नित ग्रांति दीजे ॥ 
हरे । रे 


नी संचव करे 
अंन्य ॥ 


जोपाई-राई साँसारे माँग मैँगावे । अजवाइनि कालिशर लांवे 
गऊसूतसों भिजे सुखावि । छुइटंके परमात खबांषे ॥ 
सूख चौशनी लागे ताही । वात रोगको द्वारि कराही ॥ 
अन्य । 
पाई-सुरभीदूध सेर दश लीजै । हुइटंके हालिस तिहि दीजे ॥ 
खीरकरों गुड़ सेंचव खाता । अश्वाबहुत पुष्ट हुजाता ॥ 
अथ दुबल घोड़िकी दवा । 
हा-आधपाव चद्सुर मिले; दूध सेरसारि माहि 
औटि तुरँगकी दीजिये, मांस बढे ततुचाहि ॥ १ ॥| 
कृशतनु अबल तुरंगकी, पावसमें चूत दें 
अनलकीप ताकी करें, शोगहरे सुख !] 
अथ तैयारीकी विधषे। 
चौपाई-चावर चोदह पाव मैगांवे । सेर पाँच गोदूघहि लावे॥ 
डेढ़पाव शक्कर बुषलीजे ! भात पकाय एक कारि दीजे 


[० 4७ पी ० 


यहिविषि यकइस रोज खवांदे।हुबेल बहु तनुमांस बढ़ावे 


4 # 


ञरु 25. अर. 


ले 


चोपाई-पकते मोथी तिलके तेले । देय तुरँग दुृइमास से 
अखवारी नहिं तापर करे । आतिहि मोव्हे बलकों 
अन्य -| 
पाई-अरबावा तिल तेल मिलांवे। यकूइस दिन लग तुरे खवावे। 
की अरावामें घृत दीजे । बाँधि मासभारे बहु सुख लीजे 
अन्य । 
चोषाइ-कारे उरद कि मसुरी मेले । मेथी बुरे सेलि तिर 
यही महिला अश्व खबांवे। ग्रांस बंढे सबरोग न 
अन्य | 
चौपाई-बासएक जो खुइदि खबांवे। चना हरित की 
अतिहि मोटइय बलको पार | शालहोत्र मत य॑ 
अन्य । 
चोपाइ-जोकी दरिया खीर खबापे। याहूसों बल बहुत बढाव। 
अंन्य । 
चोपाई-बच्चहिकच्चा क्षीर पियावे । संचवमेले बहु सुखपाव ॥ 
श॒वा अश्वको औरटि खबावे | आति बल रोस दिनोदिन आंवे। 
.. अथ जोंकी दारियादेनेकी विधि । 
दोहा-जोंकी बाली सर दश, पक्कीतोल मैँगाइ ॥ 
तिनको सींकुर झरासिंके, लीजे फोरि कुटाइ॥ १॥ . 
छालामिठाई सेह भरे, तामें देख मिलाइ॥ 
पे घूस नाई काढ़िये, हयको देश खबाह॥ २॥ 


अरे 


है. 
! 


श्प्स्च्च्छ 


&.. 


// ै 


॥ 
|! 


न्शि 


शा 


५ 


रीप 
विचा 


272 


॥। 
॥| 


्भ 
/श्ड 


कै 


दोह-हकी लीडे आठपछ, ताक़ो लेउ पिलाइ। 
दूध अध उठ वीसपल, ताझें देउ मिज्ञाइ ॥ १ ॥| 
चारिषरी भ्रीजतिरहे, ताकी यह विधि आइ ॥ 
मोठ महेऊा साथशों, हयको देख खबाई॥ 3 ॥ 
दीजे चालिस रोज लग, यत्ी यत्ती छाइ ॥ 
विधि भोजन वाजिके, कहँलों वरणे जौ ॥ हे । 
पोरठा-ओने भोजन माहि,बवेला ताकी नहि कही । 


८ ७३२ 


सो दुपहरके गाहि। पानी देके दीजिये ॥ १॥ 


जाबिमतो यह लेइ, पेखाली निंत फेरिये ॥ २ ॥ 
दोहा-जो अश्ववार भये द्द के 
और झुदांवे नाहिने, सेद्मदश ले जा 


कृम ज्यादा करिदीजिये, कृद अरू शुख निह 
अथ महलाकी दा । 
'छदपद्धरी-जों चहे महेला शुणद कीन। मेथी मिछाय पकवे प्रवीन 
खाँवितुरंग वहु गुण बढायाहय उद्र व्यापि सगरीनशाय 
अन्य | 


छद्पद्धरी-कचादाना जो तुरँग खायाताकों तर करिके तिहि खबाय॥ 


यह हजम करे दाना जु खाबाकिचितहि मदालातुरणपाय। 


६४०८ ) शाल्होत्रसंग्रह | 


वीसोंफलेय दर्शशर आनि।आधी शुजाय दोउ कूटियानि॥ 
दाना खबायदे आच पायाअतिही सुख दायक तुरँग खाया। 


(6  $25. 


अथ हेल॒वा बनानेकी विधि । 
हंदपद्धरी-ले सेर अढाई घृत सैगाय | उतनो प्रमाण हरदी पिसायो। 
अदरख पीसो उतने सुजान । मेथीडे पीसे सो प्रमान ॥ 
दीज कराहसें चृत चढाय | दे छोंडि खूब हरदी पकाय # 
तब अदरख ओऔ मेथीकों डालासब यज्ञ खूब कीजो सुाल 
देपांचसेर मीठा मिलाय । दृशसेर दूध तिनमें राय | 
जब हेजावि इलुआ सुढार | तव लेउ आगिपर सो उतार ॥ 
दे पावसेर हय जलापिआयायकसेर तलक कृम्त कम बढ़ायो। 
अकसीर समुझुहकमें तुरंग । जाड़ेतक करि दीजो हिरंग॥ 
अथ मूँगका हलुआदेनेकी विधि । 


अर चर 


दोहा-अद्रख हदी खांड़ घिड, ओरो मूंग पिसान ॥ 
एती चीजे लेड सब, तिनकी भाग समान॥ १ ॥ 
घीसों चोथे माग कम+ लेड पिआजु मँगाइ॥ 
घीमें मजे ताहिकोी, डारे फारि कढ़ाइ॥ २ ॥ 
ही आदि पिसानकों, घीमेंलेड झुजाइ ॥ 
पृथक पृथक ये मजिये, मद आँच करवाइ ॥ हे ॥ 
खौड़माहि जलडारिके, लेड जलाउ बनाइ ॥ 
हदी आदि पिसानको, तामें देख मिलाइ ॥ ४ ॥ 
दीजे चालिस रोज लों, ताकी यह विधि आहि॥ 
आठ आठ पलचारे दिन; फेरि बढ़ावे ताहि॥ ५ ॥ 


शालहोनसंग्रह । ( ४०९ ) 


कद 


अब्यें दिनते तीसपछ, रोज खबावत जाई 


टि 


7 6५ 
कि! 
०2 ट् 
द्ट 
> न 
>८ । 


न्यू मोटा करेक्गी विधि । 
हित, पिपरासृुछ बखानि ॥ 
६. 


वीस दास पल जान ।॥ 


$ | 
रु 


4 


हाई हे 


८ 


पु थ 


45ऐ0॥ 
प्‌ 
गा 
शत 
था 
/3)] 

१ अमन 
कि: । 
-(2॥ 
लि 
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| 
बन 
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3 

रे 


तीसू८ ध्प 
दोहा-खोवा ल॑ 
तोल पोदता जा 

सबका धरे एक थाई मिलवाह ॥ 
शीतल करिके ताहिको, पिंडालेड बनाइ ॥ ९॥ 

टका अगरह तोलिके, रोज खवावत जाइ ॥ 
जाडेके महिना विषे, तुरी सीट ह्वजाइ ॥! डे ॥ 
पानीदीज बाजिको, दोइ पहर दिन साहि ॥ 


| 


॥०:५ 


 पाँचसेर यह जानि॥ 
ग्रे; आऔषर कही बखानि॥ १ ॥ 


१ 


श्र: 4 
>>] 
का. 
त््का 
5] 
प्र 


/ 2 
जज 
सक 


474०«' 
हद 
अ्न्य्प्ज्ड 


दीजै चालिस रोज लझु, बूढ जुवा छ्वेजाहि ॥ ४ ॥ 


अथ चारों रोगन देनेकी विधि। 

दोहा-अ्द स्याह शेगन दुवी, झशूकर चंबी आने ॥ 

तिनको कीज भाग सम, ओर साबुन जानि 

बनावकछा दाध । 

दोहय-घियके चोथे भाग कारि; हृदी लेड अगाह ॥ 
घीमें ताकोी इजिये, राखे फेरि घराह॥ 
सोरठा-घी बाकी रहिजाइ,डारि कराही माहि खो ॥ 
तातर आगे बशइ, तीनों रोगन मिलकारे ॥ 
विलिये ॥] 
!! 


दोहा-चारो रोगन पचिलिके, एक रूप ह्वेजाइ 
हदी मजी जो घरी; तामें देख मिलाइ 


दुवा वाजिको कोकहे, बूढ़ तरुण ह्वेजआाई ॥ ६ ॥ 


भरे 


! तीस तीस पल सो तोलावे !॥ 
लावे। ताते दूनी खॉँड़ मिल 


ध्ज 


वि 


9१०) * शाल्होतर्सगह । 


-छीज पफीरे उतारि, जब ठंढों हेजाइ वह॥ 
पिंडा करो सधारि, देश दश पलके तोहिके ॥ 


दोहा-झयूकू यक पिडा बाजिको, दीजे रोज खवाइ। 


द[ह(- 


चालिस दिनमों बलबंढे, तुंगी मोट हेजाइ। 
अथापदादवणनंग्र | 
हत यथाम्तितों अहा, शालहोत्र मत जानि ॥ 


के | 


डादिक जे बाजिके, करें रोगकी हानि॥ १ | . 
सछुमादी सोथा सहित, हरे संघव आनि॥ 
पिंड! बाँधों भाग सम गऊघूतमों सानि॥ ३॥ 
हयको दीजे पाँच दिन, संदअधि सिटिजाइ ॥ 
भोजव अति रुचिसों करे, दिनदिन तुरी तजाइ ॥ हे ॥ 
अन्य । 


दोहा-लग्जीरा तेंदूसाहित, पुहकेरशुरू तंमाल ॥ 


ठेघ दुगच बुत पिडकारे, वातमिंटे ततकाल ॥ 
अन्य। 


दोहा-धूयष शूँगके जूसमें, बचकी लेउ मिलाइ ॥| 


संचदयुत कारे दीजिये, अश्निदाई मिंटिजाइ ॥ 
अन्य | 


दीह-मिश्री दूध कपूर पानि, एलापृत्रज छाइ॥ 


संचवयुत करे दीजिये, अश्िदाह मिदिजाइ॥ ९ । 
ग्रीपमऋतुमें जानिये, कोपापफ्तकर होइ ॥ 

तब यह आओषध दीजिये; चरेहनी सो मोय ॥ २ ॥ 
लीजे लहसुन तेल पुनि, छाग माँझु मिलवाइ॥ 


९ ४ 


ताह खवाब बाजिको, वातापेत सिट्जाइ॥ हे | 


वोहा-सहदेई बच कूद पुनि, अरू इंद्रायनि आनि॥ 
अतिहि श्वासको हरतिंदे, वछण सहित सो जानि ॥ १ ॥ 
ऐोन प्रियंग्ु छुनि, और बहेरा छाइ ॥ 
दीजिये, तो खांसी मिटिजाह ॥ २ । 
अन्य । 
दोहा-हदीं सॉचरु पीपरी, अरू इंद्रायनिकाइ  ॥| 
डिकोी. दीजिये, घतककामेंटिजाइ ॥ 
ह अन्य पु 
दोह-जेठीमछु पीपारि सहित, देवदारुको जाने ॥ 
गंधक बहुरे हरीतकी, भाग समान बखानि॥ १ ॥ 
ताकी बॉधघिके, इरिकों देश खबाडई॥ 
लीढिकरे जो रक्तयुत, सो पीड़ा मिटिजाइ ॥ २ ॥ 


अन्य । 


श्र 
#काजथाऊ) हा ) 


! चोड़ेको देउ खबाई। रक्तविकार तुरत मिंटिजाई 

अन्य | 
दोहा-वव्कालिका अरु नीबछे; अरसीपत्र मिलाइ ॥ 
घोडेकी दीजिये, अतीसार मिश्जाइ | 


(७१४) | शाल्होचरसंग्रह। 


अच्य । ' 
ढोहा-जों घोड़ेकी देहमें, कृमि अव्ण ह्वेजाइ॥ 
भूहर रंडापात ले, ताकी देख खबाइ ॥ १ || 
कद अरु मोसम देखिके, बहारे मिजाज विचारि॥ 
पिडादिक तब दीजिये, श्ीचर कवि निरवारि ॥ 8॥ 
अंथ तुरंग तेज करेकी विधि। 
दोहय-पीपारे सघव सोंठि पानि, सरसों तेल गिछोय ॥ 
आविलबेत पुनि लीजिये, समकारे सबे मिलेय ॥ १ ॥ 
ओषध यकइस दिनलगे, शेज पाँच पल देइ ॥ 
नाश आलस बलबंढे, जलद तुरत करिलेइ ॥ २ ॥ 
अन्य | 
दोहा-तिफला कुटकी चीतले, शोथा वायमरंग॥ 
ओषध दीजे पॉचपल, खरी सद्यके संग।॥। 
अन्य | 
दीहा-रहसानि पीपारे मधुसहित;केसारे श्रीफल आनि॥ 
ओर लींजे तालफल, ताकी गूदी जानि॥ १॥ 
ओषध भाग समानसों , चारिवका भरे छेइ॥ 
दीजे प्रातहि सात दिन, अतिचंचल करिंदेइ ॥ २॥ 
अथ बहुत कोश चलानेकी विधि। 
चौपाइ-काछासो पुबड़ा ले आवे । तनु नहिं फूटे शाधिर न आवे । 
ताके सुदँसे चना सरावे । गंती यकशव कम ने कराते ॥ 
मसाटीके घट भीतर चारिके | मोहराबंद बहुत विधि कारक ॥ 
भृूमिखोदि यक गड़हा करें । ताके भीतर घटको घेरे ॥ 
आसपास बहु लीदि तुपावे। चालिस दिन यहिमाँति रखाव 
ताके पीछे घट खुलवांई । सर्पके ऊुँहके. चना घुवाई ॥ 


शालहोतर्संगरह । (४१६) 


सत्तरि सांडिकोशलूमु दोरे । दवा प्रमाण कीन शिरमीरे ॥ 
ऐसी दवा और नहिं कोई । की सच्त्‌ दाना संग दे३ ॥ 


| आप 2 


दोहा-ज्यों सुसेश गिरि अचछ है, ओ शख्नमें बान ॥ 
| वाजीको सपहै, सब औषध परमसान ॥ १ ॥ 
बरजतिया अहिमारिके, छुडशालामें राषि ॥ 
....  देडताहि ऋतु शिशिरमें।नकुछमते यह भाषि ॥ 3॥ 
चौपाई-ज्योरविकिशण तिमिर हरिलिइ।त्यों सब सुख वाजीको देइ। 
शिशिर खबावे छुबु बुधवंता | करत सकलरागनको अंता॥ 
अथ मिठाई खबानेके गुण । 


- दोह्य-मीठामें गण तीनहें, शिता खांड शुढ माहि। 
अतिगुणदायक सोखकूत, बी करे गुड़ चाहि ॥ 
अन्य | 


सिर [मन िक 


दोहा-तिलले खूब कुदाइयें, गुडसूस दुउ मलाई ॥ 
ड 5 


वनाइक दीजिये, सेर नित्त यहि माय ॥ 


चौपाई-मायमास चघोडेकों दीजे। अति बलकरे रोगकी छीजे ॥ 
अथ तिलदनका विष । 


0 हु 


दोहा-एक सेकरा साठि पल, कारे तिल मैगवाइ। 
तासम अरसी लीजिये , दोऊ रेड शुजाई। 

सोरठा-तिलकी लेड कुटाई; हदीकों गादा बहुरि। 
अदरख लेउ मँगाइ, चारो चीज भागसम ॥ 


| 200५5 


पर 


(६: 


(४१४ ) शाल्होत्रसगह । 


-3// 


दोहा-चारोंके सम छार जुद़; तामें देह मिलाइ 

चाहढिस पिंडा कीजिये; रोज खबावत जाइ॥। १। 
गीजे चालिस शोज छरगु, बाजी मोदा होइ। 
डिकी ऋतु देखिके, हथकी दीजे घोह़॥ २ ॥ 


अथ जढवबी दुनकाी [वाष। 


दोहा[-सेरएक सो दीजिये, पॉचसेर लग्यु जाने ॥ 
हेड जलेबी गाजिकों, औधर कहो बखानि ॥ १ ॥ 
स्यपाइमिचे के दोइ पछ,अरु अद्रख पल चारि ॥ 
हयको दीज आनिकरि, लोन दोइ पल डारि ॥ ३ ॥ 


३ कर ई. हा. 


अथ संषका साग दतका वाप । 
दोह-सींग भेषकी लीजिये, अग्ि श्राहि अजवाह॥ 


जरे सींगका लीजिये; खूब मिहीं कुटवाइ ॥ १ ॥| 
बाटीकी हाँडी विषें, ताकी देड घराय ॥ 
तामे सइत मिलाइके, कबि औपर सुखदाह ॥ २ || 
नाअतिगीली कीजिये, ना छूखो रहिजाइ ॥| 
हांडी पर परिणा धरे, माटी देउ लगाई ॥ हे 
चोपाई-फिरि ढुइ सर केडाले आव । हाँडीके तर तिनहि जराबि ॥ 
डी जबहीं जाइ जड़ाई । ओष्च तासों छेड कृढ़ाह ॥ 
पीपरि मिर्च सोंठि छेआवे | सोंचर सजी लोन मिलावे ॥ 
सुख सहतरा ता दीज | पीसि कपरछन सबको कौजें ! 
षटमासि अर मासे तीनी । एक एक आओषाधि कहिदीनी 
संबे ओषची लेड मिलाईइ। ओषधि सींग समान कराई 
षाधथि पैसा एकभारि, बुगुर सास तीनि ॥ 
पाजे दीजे बाजिको, प्रथम दिवेसकहि दीनि | 


हा 


2 


्ब्र 


हि 


५4 


५9% 


तल्होतर्सृगरह । (४१५) 


5 श्र (प तय अर 03 
सोरठा-उतने बूगुर माहि; औषधि पैसा दोइ भरि॥ 
इयको देउ खबाहि, जानो इुसरे दिन विषे ॥ 
वोह्ा-ओषपि पैसा एक यरि रोज बढावत जाई ॥ 
के 


दीजे बाहर सादलों; बूजुर उतने ला 


6 
सं 


नम 
4०० 


आएषद पा पाचसार, दाल लड़ ह् 
चारि ठकासारे खांडकों, घोड़े देड खबाइ ॥ 
याविधि दीजे सातदिव, फिरियाही विधि जानि ॥ 
ओषध पेशा पॉचसारे, आधपाव घिंए सानि॥ 2 
दीजे वासर सातलों, वात रोग नशिजाइ ॥ 
'टहोइ अरू बल बूढ़े, चोट छुरानी जाइ॥ ४ ॥ 


अथ तयाराका दवा । 


ई-लेउ बकैना पांत गेगाई। हरियर ताजे तरस छुहाई ॥ 
पीसि सहीन सेर यूक छीजे । आधच सेर यव आग दीजे ॥ 
साँमारनिमकपाव अपलीज | पिडबनाइ अश्य झुख दीजे ॥ 
एक मासभरि ढेर खबाई | ताजा हो बहुत छुखपाई ॥ 
अथ महेछा ताजा होइ झोंझ बढ़े । 

दोहा-साथु चकेड़ा लीजिये, वर्षोऋतुम जा ॥ 

जबलों नहि फूले फरे, करों जतन यह साल ॥ 
चोपाई-पॉचसर यह साथ मेंगावे । चारे सर सोथी के आवबे॥ 
आधपाव ले सौभरि नमका । पके महेला देर तुरेँगका ! 
एक माह यह जतन करीजे | रु पुए बहु झोंझ वढ़ीजे ॥ 

अथ पानी पियानकाी दा । 


दोहा-कके आदि इमि रीतिते, भाषा मकर शअयंत।॥ 
दीजे पानी तुरंगकी एक दोइई डुधदत ॥ १ ॥ 


न्व्त्ख्छ 
ब्रा 


ह््। 


£2॥ 


ब्प्प्न्प्द 


न्प्स्ख्ज 


टू) | 


शालहोत्रसंभ्रृह ! 


श्री 
हम 


+ 


परदे मिथुन लघु, तीनिबेर जल देय । 
खुखी दिन प्राति सदा, जानि लेंउ बुचतोया। ९ ॥ 
अथ इगर गाटका । 
-सुमिलषार इंगुर सहित,तिकुदा गुर्शुल आनि ॥ 


4 


िद] 
| 


रू 


० 


2 ७: 


शोघा विष पुनि छीजिये, दंक टेक सब जानि ॥ १ ॥ 
लोंगे अदरख पान पुनि; खील सोहगा आने ॥ 


दा एक प्राति दोइ पल, आीपर सुकृवि वखानि॥ दे ॥ 

रिल कोजिये दोइदिन अदरखके रस माहि । 

लबारियाकी सहशही, गोली बाँचे ताहि ॥ दे । 

आटा इज जबनको, वह गोली तिहि संग 

की देउ खबाय सो, रहे नरोग पंखंग ॥ ४३ ॥ 
नये इंगर गाटका शान दा । 


3 “हो 


दोहा-विष अर हैशुर शाखिया, वोछे तोले आनि ॥ 


कप 


ल्ह्‌ 


पपरी छीजे खरकी, वारह मांखि जानि॥ १ | 
लेड अकरकरहा वहुरि, अर अजमोद मंगाई । 
छा छा मासे दुद्दुंनकीं, कवि श्रीपर तोछाइ ॥ दे ॥ 
अद्रखको रस डारिके,दिनिमरि खारेल कराइ॥ 
तोलामभरि पारा वहारि, ता देख मिलाइ ॥! डे ॥ 
द्वा। रा 
बगलापान गंगाइके, ताकी अके  कढ़ाइ ॥ 
कवदिविस फिरि ताहिमें, लीजे खारिल कराइ॥ १ ॥ 
दी बाबीकी वहुरि, सोरहमासे आनि ॥ 
ताते तिगुना लीजिये, दूधमदार बखानि ॥२ ॥ 
फेरि खरेल ताको करे, जब रसरहें समान ॥ - 
शालहोम्र माने कहतेहे, गोली वासु विधान ॥ डे ॥ 


शाल्होदरसगह ( ४१७ ) 


आर व सब हाई ॥॥ 
. देते बोढी एकके, हुरते डरे खोइ॥ 
सोरठा-महिना जाड़े साहि, यक यक गोली तीनि दिन ॥। 
. जवके आदा साहि; जाय खबावत बाजिको । 
दोहा-राहचलप ना थक, दतों थकिगा होई॥ 
दीजे गोली एक तिहि, भरत नहीं है सोह ॥ 
अथ हियातवटी सर्वरोग पर । 
दोहा-सिंदुरुफ तोला चारि मारे ,शेखिया सुमिल समान॥ 
उतनो ४जा कनकरिएु, सत पपरी खद्रिन॥ १॥ 
बेसन तोला चारि भरि, छखि अद्रखरस सान ॥ 
दशरत्ती ओजन बने, ताकी वी विधान ॥ २॥ 
देह सबेरे अश्वको, अतिगुणदायक  जाबु ॥ 
पकल रोग रजानु यह, वटी हियात प्रमानु॥ हे 
अथ अमृतबटी सर्व रोगपर | 
बौपाई-ईगुर सुमिलषार मैगवावे । टंक टंक भारि वजन करावे ॥ 
गूगुर छोंग सोहगा आने । पैसा पैसा सरि परमसाने ॥ 
पीपारे मिचे मेलि सम करें। अदरखपान अकेसा घेरे ॥ 
खरिलकरे दिन तीनि बनाई । गोली चना श़्ाण कराई ॥ 
द्ोहा-अम्रत वटिका दीजिये ; मजे आदा बाह ॥ 
सर्वगेगहर बलकरे, मिटे जहर जो छाहइ 
[ श्रीशाल्होत्रसंग्रहकेशवर्सिहकुतवंषमरेकी वि कित्साक थ- 
नमूनामएकविंशोव्ष्याय:॥२१॥ 





(४१८ ) शाल्होतरसंगह । 
अथ मांस देनेकी विधि। 

हा-आमिष दीजे छागकी; कद अर मूंख विचारि॥ 
छागहोई इलवानसो, यह शाखो निरयारिे ॥ १ ॥ 
आमिष लीजे शाडिपल, ताको साफ कराइ ॥ 
ताकी फेरि पकाहये, हुई दही छूगाई ॥  ॥ 
घीव लीजिये आउपल,ढुइ पूल लछेइ पिआज ॥॥ 
गरममसाला डारिके, ताहि पकावे साज ॥ हे ॥ 
हाड़ निकारे मांसके, रोटी सीसि खवाय || 
सुझुवा राखे नाहिने, दीन्हीं जतन बृताय ॥ ४ ॥ 

आभिष वा ग॒दा देनेका मसाला । 


चौपाई-एक दकामारे भिरचे लावे। तासम हर्ष आनि मिलांवे ॥ 
दरख ओर मिठाई लीजे | आव्टका्रि दोनों कोजे 
दोहय-लो पानीके प्रथमही, हयकों देह खबाय ॥ 
पानीदेंके वाजिकी, दीज आमिष्‌ लाय ॥ 


बा की ही 


संषका बोध दनका वाध । 


दोह-लीजे आमिष मेषकी, चालिस पल तोलाइह ॥ 
कही पकावन विधि अहै,ताहीविधे पकवाइ॥ १ ॥ 
जॉकीरोटी बीस पछ, तामें लीजे स्ानि ॥ 
दश्पृरु डारे ताहिके, संग मद्यकोी आनि ॥ ३ ॥ 
बूढ़ु तुरंगम होइ जो, दीजे चालिस रोज ॥ 
वाजीहीइ जवान जो, ताको वीसे रोज॥ ३ 
ससाला । 


दोहा-लहछुन मिर्च सोंठि पुनि, एक एक पल आनि॥ 
सरसो सँचव एकपरल, श्रीधर कहो: बखाने ॥ 


ब्दो रठदाह, हो ' ब्े 
ष् हि [ट (२ 
बज ८. 


| 2० पक प विद कि. 5 हि च५ 


दीजे बृंढ़ बाजिकों , खोद सही हेजाइ 

कही क्षुयाकर औषधी, सो दीजे नितलाइ । 

याविधि दीजे साठिपल, दूढ़ तरुण छजाड ॥ हे ॥ 
अखनी देनेकी विधि ! 


| 
| 

जे फ ह हि रस ही ः ला 
बूलरक फूछ सात पल , पहिएी दही मिलाइ | 
! 


हि कफ 


दोहा-एक सेकरा लाठि पछ, आधमिष छाग मिलाइ 
थोरे वीमें सूजिये, थोरी हुदी लाइ 
फैरि चुरावे नीरमो, अखनी लेड कढ़ाई 

रु 


ताढ़ी विधि अब कहतहों, जानिलिड सुखदाइ ॥॥ २ ॥ 
ताहि बघारे चीजें, तीनिबार यह जाने॥ 
दीजे चालिसरोज लग, थो शेटीरम सानि ॥ ३ ॥ 
घसादा | 

दोहा-जवाषार साँगरि सहित, सोंचर संघव आने ॥ 
चारो लीजे एकपल, दुइपल कृषरी जाने ॥ १ ॥| 
कुटकी मिर्च सोंठि पुनि, डेढ्दकामारे लेइ ॥ 
एकरोजकी बीचदें, सो बाजीको देह ॥४७ || 
पूल भोजन जिनके कहें; शालहोत्र मत गाहि | 
यह ओषध सबझें उचित,जाने रेड तुम ताहि ॥ है ॥ 


( 9४४० ) शालंहोत्रसंगह ॥ 


४ ७३ 


मुर्ग देनेक्री विधि । 
दोहा-सुर्गा दीजै बीस दिन, की चालिंस दिन जानि ॥ 
छट्टाषर्गा इने सो, नितप्रति एक बखानि ॥ 
लोरठा-लीज ताहि पकाइ, जोन पकावन विधि कही ॥ 
हड़ी तास कढाइ, बासी राठी सानिके ॥ १ 
हयको दें खवाय, ओषध दीजै गरम नहिं ॥ 
सँकरोग नशिजाय, दीजै बात बचाइ जो ॥ दे 
अन्य मांसदेनेंफी विधि । 
दोहा-तीतर छवा बंटेश्को, और कपोत बखानि ॥ 
मांस दीजिये ए सबे, सकल रोग हर जाने ॥ 
माँस पकानेकी विधि । 
ढोह-आठ टकाभरि चीवमें,प्रथमाहि इजे आनि। 
फेरि पकावे नीरमें, पहर एक यह जानि ॥ १ ॥ 
गोईं रोदी बीस पल, तामें ढीजे सानि ॥ 
पानी देके वाजिको, ताहि खबाबे आनि ॥ 8 ॥ 
जा बाजीके तन॒विषे, वातरोग जी होइ ॥ . 
रोदी दीजे मोठकी, बहुरि गर्मेकरिे सोइ ॥ हे ॥ 
अध मुर्गकि अंडा देनेकी विधि। 
दोह-अंडादीज वाजिकों, ताकी यह विधि आहि ॥ 
दिन प्रति एक बढ़ाइये, देश वासरलों ताहि ॥ 
सोरठा-स्यारह दिनमें वाहि; दृश अंडा अरु दीजिये ॥ 
फिरि नव वासर माहि, दिनप्रति एक घटाइये ॥ 
दोहा-अति अंडाके भाग अध, लीजे खांड मिलाइ ॥ 
ताते आधा चीवले, सोऊ लेड मिलाइ॥ . 


गल्होर्स॑प्रह * 
शाल्ह्ोत्रर॒घह | (४४१ ) 
रे फ्फे अफटाओपप्ादपा उप 3 08 कर वि 7 मम कम 5 जे 
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५ लक है ! 


मोव्मदछामें उतददाई । कन्े अंडा रोज खबाई 


होइा-बल जञाको चटि गयो अछझ, जछदी जो थकिजाइ । 
या[विधि अंडा दोऊफि 


; जय, जाए तांखु सरसाह ॥ 


[अप 


दोष-अंडादीज बीस दिन, दिनप्नति एक बढ़ाई ॥ 
एक एक कमती करें; ऋशसों दे छुडाइ ॥ १ ॥ 
हुदी मास होइले, ताको लेड पिसाइ॥ 
एक एक अंडा विषे, दीजे ताहि मिलाईइ ॥ ६ | 
सो रोदी सैंग शिजंके, हयको देख ख़बाह ॥ 
शालहोत्र मत कहतहीं, दिव दिन बल सरसाइ ॥ हे ॥ 
ढीलो बाजी जो चले, देह इलावव होइ ॥ 
याविधि अंडा दीजिये, छुस्त चलत छुनि सोह ॥ ७ ॥ 

अंडा देनेकी अन्य विधि । 


दीहा-दिनप्रति अंडा दशकहे, सो चालिस दिन देह ॥ 
ताकी विधि अब कहतहों, जानि तासुको छेइ ॥॥ १ 
चीमो अंडा मजिंके, छुइ पक हदी लेट ॥ 
अंडनके सम खाँड़को, दोनों ता देह ॥ दे ॥ 
ताहि खबांबे बाजिको; कवि श्रीषर यह जानि ॥ 
|] 


मोटा बाजी होतहै, बांढे बलकी खानि 


॥% आल कप 


अडा दनका अन्य दी४ | 


दोहा-अंडा दीजे बाजिको, ताकी यह विधि जोइ॥ 
पहिले दिनमें एकदे, दूजे दिनमें ढोई ॥ ९ ॥॥ 


| 


६ 8०५०) शाल्होतरसंत्रह | 


तीज कदिनिमें तीनिंदे, यावीधि और बढाई । 

दाज चालिस रोजसोी, हयकी आनि खबाइ।। २ 
सहत रुपया दोइमरि, प्रतिअंड़ामों जानि ॥ 
साढ दृश मासे बहुरि, अद्रखके रस साने ॥ डे ॥ 
अंडाक रस माहिमों, दोझदेउ मिलाइ ॥ 

. चजी मोठ पिसानले, तामें ढील सनाइ ॥ ४ ॥ 
मोदा वाजी होहइ अरू,बल ताको अधिकाइ ॥ 
ओरो बहुत कहा कृहों, बूढ तरुण हेजाइ ॥ « ॥ 

सारठा-विभ्रवर्ण जो होईइ, अंडा ताकी नाहें परे ॥ 
जानिलेश जिय सोय, औरो विधि यक कहतहों॥ 
दोह्य-अंडा जाको नाहें परे, अू सुगोको मांखु॥ ... 

ताकी यह पहिचानिहे, प्रथमहि कीजे ताझु ॥ १॥ 
सथथऋचा आकृष्णहे, पढे कानमें ताछु। 
या अंडा या झुगेको, तुमको देहों मासु ॥ २। 
यह कहि दीजे कानमें, दीजे राति बिताइ ॥ 
कवि श्रीधर यह जानियो, शालहोतन्र मत आइ ॥ ह ॥ 
प्रातभय फिरे देखिये, जबहीँ आबे आँछु 
'ताकी अंडा देंढ नाहे, अर झुर्गाकों माँसु॥ ७ 
हठकारे कोड देह जो, तो रोगी है जाइ। 
बाजी ढूबर होइ अरु, अकसरकारे मरि जाइ॥ « ॥ 

अथ मछराखवानका दविव। 
दोहा-रोहू मछरी लाडि पल, तिनकी -खाल कंढाइ ॥ 
घवीमे तिनकी अजिके, पानीमों पकवाइ॥ १॥ 
काटाडारे काडि सब, दशपल चीठ मिलाह॥ 
मोटी रेंटी साथमें, हयकी देड खबाइ॥ २॥ 


शाल्होइसंगह | जी 
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दोह-रोह बकरी दो ठि शो ॥ 
की कम ज्यादा होह कछ; या प्रमावहि सोइ ॥ १ ॥ 
तिद सकछतरिनकी देहमें, देख पिडोर लेसाइ ॥ 
जुइमें गड़वा खादिके, कंडा बेड भराइ॥ ३ ॥ 
तामधि मछरी गाड़िके, दीजे आगि रूगाइ ॥ 
कावि श्रीपर यह कहइतेई, तृपर और उपाइ ॥ 
बारबार घिउड् डारिके, सछरीके शुखमाहि। 
सुखहोंद जोछों नहीं, तोलीं डारत जाहि ॥ ४ ॥ 
गेर्ठा-पाकि खूब जब जॉइ,खाल काट सब काडिये। 
हयकी देएउ खबाई, गोली रोटी सानिके ॥ ५॥ - 
मप्ताला । 
दोह-सोंडि मिचे अड पीपरी,टका टका सरि आनि ॥ 
सो छिरका मि सानिके इयफो दीजे मानि ॥ 
अन्य मछरीके ये देनेकी विधि । 
चौपाई-दशशिर रोहके दे आबे। घी तिनकी आंनि जुजांवे ॥ 
तिमको गेज्ञा ले कढाई। वेखनगोी फिरि ताहि सबाई ॥ 
देशदिन यहिविषि रोज खबावे।दशदिनते दृश और बढ़ावे॥ 
बीसरोज याविधि सो दीजै । फेंरि और दश ज्यादा कीजे ॥ 


दोहा-तीस वीस फिरि दीजिये,दिन चालिस |! 
शालहोत्र झुनिके मंते, अश्वहोंह बलखाने ॥ १ ॥ 
बूढ़े इयकी दीजिये; करि मछरीकों ग्रे ॥ 


3. 


हुवा बाजिकों देह नहिं, शालहोब्रकी नेश ॥ ६ 


( 8५४ ) शाल्होतरसंमह । 


अथ बोकराका शीश देनेकी विधि । 
घाई-यक बोकराकी शीश्मगांव । नितग्रति प्रात पकाइ खबावे॥ 
यकइस दिनों याविधि कीजे। वृद्ध अश्वको ज्वानकरीजे॥ 
झाधर दनकावीध | 
चोप[ई-यक बोकशकी रुधिर मैगावे । प्रातववाय जवान करावे ॥ 
यकइस दिनों नितप्रति दीजै। वृद्धअश्वकोज्वान करीज ॥ 


३ को ही 


चन् दनंका दिीध । 
चौपाई-बोकराकी चर्बी मैगवावे। एक पाव नित आत खबावे ॥ 
यूकइस दिन याहुकों दीजे | वृद्धहोई तिहि ज्वानकंरीज ॥ 
अथ बरियां देनेकी विधि । 
दोहा-उद्दालि को लीजिये, बत्तिसपले मिजाइ ॥ 
कचरा ताको पीसिके, ब्रियां लेड बनाह ॥ ३ ॥ 
घरि राखे सी रातिभरि, हयकी देंइ खवाय ॥ 
शालहोज्र घुनिके मते, दीन्हीं जतन बताय॥ ४ ॥ 
अन्य । 
दोहा-बरियां दीजे वाजिको, दही माहिं मिजवाइ ॥ 
राई लहसुन सोठि पुनि; चारिकषे मिलवाहइ ॥ 
अन्य | 
दोह-लालमिठखाई तीसपरछ, कीजे तासु जलाड़ ॥ 
ता ब्रियो[ मिजैके, हयको सो३ खबाउ ॥ ३॥ 
ब्रा दीजिये माधमरि, ओर मासमो नाहि ॥| 
बाजी मोटा होइ बहु, बाढे पोरुष ताहि॥ २॥ 
इति भीशाल्होतरसंग्रहकेशवर्सिहरृतमांसवर्णनोनामद्वाविशोव्ष्यायः ॥ २४ || 


अरे 


ब्ट 


शाल्होर्शह | ( ४६४७ ; 


थ्‌ मसालावादिया | 
चीधाईं-जवाशर आए पापरबारी। उल्दीषार मैनफूल डारी ॥ 
बच अर पिप्रा वे । अजवायनि खुरसानी छावे ॥ 
र्‌ | सथव सॉचर लोन साँयरी ॥ 
!. 
[] 
!! 


््! का 
६८ 


/थ्न 
42] ] 


धर न 
हि ०. 
35]. न 
«५6 
कट] 


ढ्टट कूफर 
कृटु लुँबरी दल अके छेउ बर 


धंट्टः दुए आ्‌ धि 
कं 


यहिफेड़शूले दवा 

कुठकी कूट भरंगी बीज चंकेड़ा मिरचे गोले 
घुड़रहसनि अरु हींग मैगाई । तुचा बकेना फलको लाई 
मरा अर हुरुरके पाता | देश अधपई लेउ सम ताता ॥ 
हरदी मिरचा पनिआ ढछावे। हेसियूलकी छालि मैँगांवे ॥ 
भेंगरेला असगंध अजमोद[गिर धूरिय अडुकंजकयूदा 
रूसकटेया गोलिनवाली । दूनोजरका तुचा निकाली | 
काराजीरी पिपरी छांवे । घुछुआरी का यूद मिलावि ॥ 
मालकाँगनी गश॒रभेसा ! हारु सोहागा भ्ूजि महीसा ॥ 
लीजे दवा सत्तरह आनी । पाद पावकीदे परमानी 
शईदेशी भाँग मैगावे । ढुइ हुई सेर वजन करवांवे ॥ 
सोवा सोंठि पाव के तीनी। सेर अढ़ाई लहसुन देनी ॥ 


मि 


! 
| 
अफंफूछ बेडार जुलीजै। मूल घतूरे तुचा करीजे ॥ 
| 
| 


&7] 


6: 
3४ है | 


वि! एकेएक छ्ँक मँगांदे 
| 


5 


& ४० “ट0 


हक 


७2 


टका ठका भारे तीनेमिलो | कचरी सेर एकतिहिचेलों 
देशी अजवायाने ले त्रिफला | बाॉँसपात ओ अदरखसेल 
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फूल इंद्रायानि पाक फूँकिके । मेथी रंडपात जोगियाक़े 
यहि नो आंषधकरो विधाना। आधआप अछेरे प्रमाना 


हर 


| 
| 
राई लेउ बनरसी भाई । सरएक तामें सिलवाई | 
| 


॥ 


| 


बिक 


| 
| 
! 
| 
| 
सा जनजरकी छालि मँगावे । ओर पुराना शुद्ध लेआंबे ॥ 


£ 9४०७७ ) शाल्होचरसंगह । 


दश दश सेर दुओ परमाने । सकल पीसि कपराम छातवे॥। 
असीकेरों दही मैगावे। तामें ओष॑य सब सनवांवे ॥ 
पामें सुखे पीसि फिरि छीजे | तामें छिरका मदन कीजे। 
तुचा सहीजन सिल पिसवाव। एक कराही जरू भरवाव॥ 
तामें छाली देव भराई । पीछे डाहइ मिठाई भाई ॥। 
इलों जब पानीसें छरे । ताके पाछे ओपषधमभरे ॥ 
दोह-सकल पकावे एके, जब पानी जारे जाय ॥ 

तबहीं परे उतारिके, चामे लेइ सुखाय ॥ १॥ 

आधपाव नित दीजिये; तुरँग अरोगी होय ॥४ 

पूखबंढे तनु बलकरे, उदर व्याधि हरिकरेय ॥ ३२ ॥ 

अथ प्रथम मज्नाढा व्तीसा सबवे रोग पर । 
दोहा-जिस ओषाधि का वजननहिं,यामें झुछ दरशाय 
वह ओषधि चोखी लियो, दका टका भरि साय ॥ 
गपाई-पिपरी लहसुन$- पिपरायूरी । कुटकी बायमंरग कचूरी । 

मि्चे सोहगा$-काराजीरी | अजवायाने इरदी वहुपीरी ॥ 
बच शूबुर अर हरे मैगाई | सजी जवाषारकों छाई ॥ 
पेथी5-सोंडि मैनफल लेहू। बीजकसोंजी तामें देहू ॥ 
चीतो बीज पवार विधारो | कालेश्वर जीश विधि न्यारों ॥ 
पर आप विजयाको लीजे । हींग टकाभारे तामें दीजे ॥ 
झैड सोहागा और फटकरी$-। श्ौंजि खील सो ढूनों घरी ॥ 
सौभरि सोंचर सेघबवखारी | आधसेर लीजे यह चारी ॥ 

उुपकी खुपरी ले आवे। महिषा सींगे ताहि अंगांवे ! 
हुइ हुई पछकी राख करावे । ताही ऋमते हींग मिलावे। 
पीसिछानि सब ओषघ लीजे। चनाके आम तिहि दीजे ॥ 
टका टकाभरि ताहि खबावे। रोगजं।य सब बल उपज ॥ 


लि हट) अल 2 ) 
शाल्हात्रस्त्रह | (४५७) 


अरथ द्वितीय बसाठा बची हे । 
न 


पु 


चौपाई-मगरैला औ सौगसरंगी । लॉडि खोहागा सोवा सेगी। 

ठटकी कूदि कैफरा कचरी। मेथी घनियोँ लहसुन पिपरी। 
दोनों मिचे सेनफल राई। जिफला डाझ फव्करी भा३। 
अज्‌ | 


प़जवाशने लीम खुरसानी। साती खार मिलावी आनी॥ 
काराजीरी होंग मँगांवे । अदरख अरु छुरा रूआव 
समकरि भाग कूटि बहु पीसा। चरण काहिये यह बत्तीसा ॥ 
ठक्ा टकामरि प्रात खबाते। अजाके कोइ रोग नआव । 

अथ तृताय पताढा बत्तासा । 
चौपाई-हरदी अजवायानि अरू राई । हालिम मैँगरेलाकी छाई ॥ 
धनियाँ काराजीरी सोवा। सोंफ हरे वेशाषी मोवा ॥ 
हरे जंगी गग॒ुर माँई । काकजंध मेथी मंगवाई ॥ 
पिपरी सोंडि पीपरायूटी | सतवीआ वंडार झुनोरी ॥ 
खुदरा बावमरंगजपीपारे । केफरलीज चीतशतावारे ॥ 
लोघ भेलावोँ मे बोथा | भोग मेनफलको कर साथा ॥ 
सकल दवा समभाग पिसावे। अश्वेत्रात छठ खबबि ॥ 
होय तयार शोग सब खोवे। नकुरमतों बतीसा दंवे॥ 

अथ चतुथमसाला बत्तीसा । 
वोपाई-बास जवास इंदाराने आने । रंडयूल दल अक प्रमाने । 
बीज कसोजी ओ कुकुरोंचा । कनकबीज दुधियाशुत पाचा॥ 
साँभारि भेगरेलाकों लीजै। गोभीरे खरपुश्ना कीज ॥! 
अम्मा सहिजन छालि बँगांवे + कृव्पनाथ कालेश्वर लावे॥ 


( ४४८ ) शाल्होतसंग्रह |... 


सेहदी सेहुड़ बबुर कि छाली । मेथी हरे हरदी घाली 
जीरा सींककेर अरू राहें। झंडी हेड सनाय मंगाई 
पचगारिया पँवारके बीजो । नेरपात अजवायनं लीजी |! 
सकल दवा सम भाग पिसावैद्शयें अंश नमकडरवांवे ॥ 
देख नहारी संघ छटांका। रोगहरे बढ़े क्षुषा घड़ाका 
अथ्‌ मसाला साराहया । 
चौपाई-राई हरदी छोन मँगावै।सोंठि सोहागा सोवा लांवे 
प्परीपिपरासरि जवाइन। जिफला मिले करो यकठाइन । 
बच बेडार जुहीगमैगावे। लहसुनके समभाग पिसावे ॥ 
टका टकाभरि घोड़े दीजे । सोरहगरुणकी . जाल करीजै 
अथ मसाला वाराही चिकित्सा । 
दोहा-मधछु सैंघव कुकुरावधा, हरा समहि मिलाय ॥ 
गऊघूत्र यद॑ अरदवा, घालि दिये आतिखाय ॥ १ ॥ 
केला केथरापातले, शेतखौं।ड़ चुत आनि ॥ 
समकारे हयको देह नित, अधिक श्षुधाकर जानि ॥ ९ ॥ 
अथ मसाला कामपेनु चूरण वातरोगपर । 
चौपाई-लहसुन मेथी मिर्च गोली | पिपराघूल मरंगी मेली ॥ 
लेड सोहागा कैके फुकनी । तामें डाह तमाखू शुकनी ॥ 
लेड भेलावोँ मैनफल हरदी । तोला हुइ हुइकी करू गरदी॥ 
सनफर लछेड जाग मैँगवाई । तोले चारि चारि मेलवाई ॥ 
दोहा-सबको कूटि यकत्र करे, सहिजनरसमें: सानि ॥ 
ढुइ तोछाकी वजन कारे, गोली तासु विधाने ॥ १ ॥ 
- कामचेनु याकी कहो, हयकी देंड सुजानं॥ 
उद्र शूल मंदाग्नि हर, अतिहि गरुणंदकी खान ॥ २ ॥ 


शाल्होत्रदभह । (४२५५९ ) 
॥ मसाला भरमावृती दाना चारा बढावेका | 


चोपाई-सोंठि बैतरा मिर्च पीपरि। झुठढी चारी सेर सेर घारे ॥ 

कालावमक सेर के आधो। छूटि छाति एकेस साथो ॥ 
दें खुराक रोंगतनु छीजे ॥| 
लल । 


७ ७ के 


नकुलसतेकाह अभिरामा । 


पौपाई-गोदावि हुृइसन लेउ गेंगाई । छाले सहीजन छासेर छाई ॥ 
सैघव साभारे सजी लीजे। शोचरखारी तामई दीजे। 
र॒ई लहसुन काराजीरी । अजवाइनि हरदी बहापिपरी । 
(वभरंग लीजिये संग | खील सोहागा करि यकभंग ४ 
दोहा-कूठि छानि दषिसें मिले, घामें देख घराइ ॥ 
टका ठका भारे दीजिये, जब ओषध उफनाय॥ १ | 
ओआषमऋतुहि बचायके, जो घोड़की देय ॥ 


९ किले 


होयवलिष्ठ शरीर तिहि, क्षुता अधिक सी होय ॥ २ ॥ 
अन्य परादा क्षद्रकरन | 

चोपाई-सली अजवाइनि ओ राई । सासिरे वावसरेग कृठाई हे 
सोंचर सैघव समकारि लीमे। वजन बराबारे ये सब कीज ॥ 
काराजीरी औ चोराई । लहदघुन पिपरायूर मैगाई ॥ 

दोहा-काटि छानिके दीजिये, मोठमहेका मसाहि ॥| 

टका टका भारि वजन नित, यहि सम ओषध नाहे 
.. अन्य । 

चौपाई-नीवि बकेंना ओर कसौंजी । केजसहित पोधी चारों जी ॥ 
ता पाछे विषखपरा छीजै। सेर सेर ए सब करिदीज ॥ 


५ 2, 


(४३० ) शालहोअसंशञह ! 


अद्रख पान मिचको लेहू | कारे गुठका घोड़ेकों देह || 
चालिसदिन अश्ा जोपावि । क्ुधा अधिक बहु अंग बृढावें ॥ 
ढ-चजे आदा माहि, प्रातश्ममय नित दीजिये ।। 
बर दिन दिन सरसाय, चेतनचंद प्रम्माण यह । 
अथ बसाला तेयारीका |. 


चौपाई--सेर एक महुआ मैगवावे । अरसी सहित भार शुजवाँव 
अजवाइनि मेथी ओ गागा। टका ठका यरि खीलसुहागा॥ 
चकलपात बढ़ी करवाई सर दाय बुड़ दंझ मिलाई ॥ 
एकदिनाकी है मोर्ताजा | दिन यकइस याहीविधि साजा || 
दोहा-जाय बंद नाहिं दीजिये, देखत मोटा होय ॥ 
शालहोंत्र इसे उच्चरे, बढ़े पराक्रम सोय | 
अन्य | 
जपाइई-हरदी सेर आठ लैआवे। सुरणी क्षीरमष्य सिजवाबे ॥ 
दिना सातलों मीजा करे | छाह सुखाय पीसिके धरे ॥ 
सर एक सोगेको लावे । दुइसेर गोघत आनि मिलावै | 
पॉँचसर गोईकी मेदा। सकल मिलाइ परो कृहचंदा ॥ 
पावसेरशतिहि नित्य मिकारे। दूधर्खॉंड सैंग हलुआ करे 
दोहा-याविषि ओषध कीजिये, एकम्मास नित प्रात ॥ 
चेतनचद प्रभाण यह, मोदा हुँहँ गात्‌ ॥ 
अथ बसाढा तुच्छभहारी । 
दोह-तुच्छकरे आहार जो, दर्बछ रहे शरीर ॥ 
तुच्छ अहारी नाम तिहि; रोग झुनो मतिधीर | १॥ 
अजवाइनि अजमोदले, हरे दूनों आनि॥ 
साँभरि संग खबाइये, अखताहि अधिक्ानि॥ २॥ 


शाल्हाचउभधह । ५५४६३ # 


घोपाई-झुटकी दूटझ दगराजीरी।कलिशर हरदी बह पीरी॥ 
दावसरण सोहागा लीजे । इजि फथ्कृरी तोम दीज ॥ 
पिच कंड ओ पिपराजरी 4 पीपारे सोंढि समेत करी ॥ 
त्रिफका अविकताउकों लीजै।असगँध नागौरी तिहि दीजे ॥ 
अजवाहनि मेथी ओ -राई । लेउ एुरानो झुरहि मिलाई ॥ 
उब यकत्र करि सम पिसवाबे। ओपचते जुड़ दृन मिलावे ॥| 
आधसेरका पिंड दनाई। घोडेकादे भ्राद खबाई ॥ 
बलगम जहरवातको नाशे । नीक होय ओ रूप प्रकाशे ॥ 
अन्य | 
दोहा-छौंग मिचे ओ पानछे, अदरख पिपराखूरि ॥ 
नित्त नेवाला दीजिये, रोगरहै तिहिं ढूरि॥ 


अथ पसालछा ताजाहावेका । 


दि 


जोणाई-राई मेथी हालिम हरदी | पीसि छाति कीजे सब गरदी 

दा-डेढ़पाव तिहि छीजिये, गोहू दरि यक भ्षेर ॥ 
तीनिसेर गोइचमें, सोझ मिजेदें भोर ॥ १ ॥ 
घोडा दर्बल देखिके, चालिसादिन नितदेय ॥ 


गोेगररे वहु बल करे, झुछपुष्ठ तठु होय ॥ ३ ॥ 
चौपाई-सोवा अजवाइनि हुइसेरे । राई लहझुन उ तने भेरे || 
लेइ पियाज सेर ढुइ छीली। आधसेर सौगरि तिहिमेली ॥ 


हे | आम 


' झंडइ-सुब कूटि दृही दशसेर राषि। चरु सातराज चार ला भाद॥ 
केषाउ कि आग आधसेर | केबूद सोथ हंय वदुन गर ॥ 


(४9३२) शालहोन्र्संगह । 
 अथ मसाला क्षप्राकरन। 


दीह-शुड़तीनिसिर गोशूत्र संग, दीजे ताहि पकाय । 
मूखबढ बहु बल करे, सुंदर बदन दिखाय 
अन्य । 
चौपाई-मिच्चे लेउ कंकील यमँगाई | मिचों अरुण बराबारि छाई॥ 
केवडाकी जर खाँड मँगाई। जेठी मछु सब्बी- मिलवाई ॥ 
लातो दवा बराबारेलीजै एके टंक मात्र नित कीजै॥ 
दोहा-शुड़ ढुइ स्यर घृतमें मिले, पिड करो नित एक |! 
सातरोज लग दीजिये, रुष पुष्ट तनु झेक॥ 
अथ मसाला निबंछ घोडेका । 
चोपाई-मेथी सोरह टंक पिसावे। ईगुर औ कंकोल मँगावै॥ 
गेधपसार श्याम जो लीजे। और विजोरा सम सब कीजै ॥ 
सोरण-अबल सबल हेजाय, जो हयकी कीजै जतन॥ 
दवा किये रझुज जाय, शालहोत्र इमि उच्चरे॥ 
अथ मसाला वृद्ध घोडेदा । 
दोहा-अमिष छुरे मधु दि मिले, दीजे वृद्ध तुरंग ॥ 
चोद्ह दिन नित दीजिये, होय शुवा समझ अंग ॥ 


9 के धरे 


अथ मसाला घाडकी तयाराक्ा । 


चौपाई-पिपरी पिपरायूल भरंगी। तोला दुइ दुइ करू यक संगी ॥. 
अद्रख पाव एक मँगवावे। मिरचे आधपाव मिलवांवे ॥ 
यानक लोग एकइस लीजे। बैंगलापान एकशत कीजे । 
कांटे छानि मेदा करवाबे | तोलाभरि सो नित्त खबाबे॥ 
जॉके आया सानिक दीजे।| तुरँगतयार बहुत सुख लछीजे ॥ 


9) 
] 
) 
८50 | 
हर 
श््स्न्दु हि 


यम + नमन, फसल कनल 2 0020 पी 3 5८ 5 ता 
दहन पिन हदाहाते सत्य, पए०७ बचाह शिल्ांद ॥ 
लिन १5० ०28 पापा लि 0 8: लेन आम टी री अचल 2 मनन मिनी पि सरल 
एक सुधा पाए): हा कार सकता पूसाओथ । 3 ॥ 
ड कद [के 5 ही 
दंड अश्वका दीजिये; हुई पला शरि रोज ॥| 
3 5 रमन बे 5 53 
लघदा पल एबालार, देकर खंग सोज ॥ ९ ॥! 
अन्य | 
अपारद-ह्गहः जवाहाने लोन | पीसि छा ह्श्त 
पाई-हर्गहुर जवाइनि कोछू | पीसि छाति दरतन घर तोनू ॥ 
हर ७ जज फाफ्रापाह 
एक छर्क साझ सिजवाने | श्ातनद्वारी साथ खबांबे ॥ 
थ मसाला खगक बंका । 
कक. जल 9 
दाहां-चद्ल ग्‌ अर काचर। र सब सप्त आने ॥ 


कूृटि संबे आयमिके, अशन बाददे जाने ॥| 
अथ मसाला कम पानी पिंये ताको । 


- दोह्ा-तोछा चारि जवायनी, दानाबादखवाय ॥ 
पीवें पानी बहुत लो, अंतिदी सुख दरशाय ॥ 
- अथ पस्ताला अठराजा। 
दीहा-कहों मसाका अठ्रोजा, अठ्यें दिन जो देह ॥ 
इुँखबंढे बहु अश्वकी, कोई रोग नहोंइ ॥ 
चौपाई-सोंचरनमक मेलावांलीजे । आधषआधसेरेदीड कीजे ॥ 
आधसेर अजमोद मिलांवे । तिहि पाछे विधि और बतावे ॥ 
बाउमरग कूट अर बचुकी । सोंडि ओर गीरोस्फलनलकी ॥ 
सोबाबीन बनरसी राह । छुड़बच छोटा सजी छाई ! 
नरकचूर अरु काराजीरी ।- बीजपलाश ताहियें डाल ॥ 
२८ ड | 


(४9३४ ) शाल्हो संग्रह । 


यहि बरहों ओषध तोलाने । पाव पाव सम वजन करांवे ॥ 
पीसिकदि सब छानि घरीजे। दुइतोलछा अठ्यें दिन दीजे ॥ 
अथ मस्ताला भस्मावता रण | _ 


दोहा-भूंखबंढे वादी हरे; चाश हजस कराइ ॥| 
भस्मावंती नाम यहि, कहो मसांला आइ ॥ ३॥ 
अजवाइने अजमोदकी, लोग सच्ची छेउ ॥ ह 
घुड़वच सोठी वेतरा, मिले ताहिमेंदेश ॥ २॥ 
सोवा बीज समीतंहे, ये घट ओषधजाबु ॥ 


हि फेक 


आधष आधघ सेरे कही, यह परसान बखाबु॥ है ॥ 

चौपाई-नरकचूर ओ छुटकी वजुकी | कराजीरी वकली हड़की॥ 
वीज पलाश ओ वायमंरगा। चारो नमक करोयकर्सगा ॥ 
पाव पाव सब वजन करीजे ।एक छठांक हींग तिहि दीजे ॥ 
राई जोन बनरसी भाई । सेर अढ़ाई तौलि मिलाई ॥ 
सकल दवा पिसवाइ छनांवे। माटीके बरतन घरवावै ॥ 
बितग्रति एक छ्ंक खबावे। बरहोमास रोग वह आवे ॥ 
सोठ पिसान मिले सनवावे । पिड बनाइ अश्व झुखनावे ॥. 

. अथ बसाला तेयारीका । 


दोहा-हरे बहेरा आँवरा, कुटकी कचरी जान ॥ 
मेथी अजवाहनि सहित,राई कहों बखान ॥ 
जोपाई-यह सब दवा सेर स्थर लीजे।साँगारि नमक तीनिस्यर दीजै॥ 
यह सब दवा कूंटि छनवावे। भारषीतकहिमिले सरावे 
. : आधपाब नित तुरँगहि दीजे । होइबालिए पुष्ठ तनु छीजे ॥ 


«७2००० | न्‍ 
शाल्इहामह ( ४१५ ) 
दल 2 हय * 2 ९:४० कल 
ऋण सराद् सच दततदा | 


[्छिलि हा हाकिए साहिद;दाय्सरंग सैंगाई॥ 

/ टोंढि चिरेता छाइ॥ १.॥ 
एणह दशा ढॉखदे; अर भऔराके जानि ॥ 
पुनि लह्टयुनकों ली धवलोन बखानि॥ ३॥ 
अजवाधइतनिको लीजिये, इलों भाग प्रमान ॥ 
आधे भार्गह्दि हगके, संइको भाग समान ॥ हे ॥ 
सबकी शुड़में सानिके, गोली लेड बँचाइ ॥ 
ओषध तोढे चारियरि, दीजे रोज खबाइ ॥ 8॥ 


अन्य सताला क्षशाकरन | 


दोहा-खुरासानि अजवाइनिहि, कुटकी बाइमरंग ॥ 
सात सात तठोले सबे, काराजीरी भंग॥ १ ॥ 
साँभरि सॉँचर लोन ले, खारीलोन मैगाय ॥ 
हुइ् हुई पल ये लीजिये,सब्की लेड पिसाय॥ २॥ 
धरे एक वासन विषे, गऊखूच मगवाह॥ 
तामें मिजत्रे सातदिन, लीजे फेरि खुखाइ ॥ हे ॥ 
गोली ताकी बॉपघिके, दिन यकइसमें देह ॥ 
दाना पाछे साझको, क्षुपा अधिक के लेइ ॥ 8 ॥ 


अन्य । 
दोहा-काराजीरी लीजिये, हर्शी कुटकी आति ॥ 
फूलकंटेयाके बहुरि, बीज तमाखू जानि॥ १ |॥ 


लीजे सन्नी लोन पुनि,टका टका भरिआनि॥ 
.._गदहएरेना पात अरु, केजागूदी माने ॥ ३ ॥ 


(9४३६ ) शालहोचसग्रह । 


पाँच पाँच पल दुदुनकी, सबके साथ पिसाइ॥ 


: ठका एक भरि दीजिये, क्षुधाताड्ु सरसाइ ॥ ३ ॥ 


अन्य । 


 दोह्य-अजवाइनि अजमोद एुनि,सोंठि पीपरी आनि॥ 


छुड़बच पिपेरा मूल अरु,अदरख मिचे वखानि ॥ १ ॥ 
राई जीरास्याहले, कचरी लेड मेँगाइ ॥ 
आऔंरा हर बहेरकी, बकूठी लेड कढाइ ॥२॥ 
सोंचर सेंघव लोन पुनि, खारीलोन बखानि ॥ 


.येती ओषध सबनकी, पाउ पाउ भरि जोनि॥ ३॥ 


जवाषार साँभारि सहित, पाउ एक सरिआनि॥ 
तोलाभारे एुनि हींगले, पीसे सबको मानि ॥ ४ ॥ 


सोरठा-दहीमाहि सो सानि, डारे सिरका सेर दुह्ट ॥ 


चर # 6 


घूममाहि सो आनि, धरिराखैतिहितीनि दिन ॥ 


शेह्य-दीह टकाभारे बाजिक्ो, दीजे आई खबाइ ॥ 


हे 


हि 


दाना पाछे साँझको, ओर श्ुधा संरसाई ॥ 
अन्य । ः 


-सोंठि सोहागा फटकरी, कुठकी वाइभ्रंग ॥॥ 


८ रे 


मिर्च केफरा हींग एुनि; अर छडबचके संग ॥ १ ॥॥ 
जीरालेड सफेद पुनि, सबकर भाग समान ॥ 
गोली बाँचे ताछुकी, झलबेरा परमान ॥२ ॥ 
साँझ सवेरे बाजिकों, यक् यक गोली देय ॥ 


0० जे 4० अभी 5 


नितप्रति देड खवायसी, क्ुधा अधिक तिहिकेय ॥ ३ ॥ 


( ४-३७ ) 


जी अ हईम ९ 
आम 
 #« साला कशणकझूान गधा दलनका । 
»छ 


दोह-ल अजवाइति पाइसरि; हर खेससरि आनि ॥.. 
5), दोछे चारि बखानि ॥ १॥ 
हुए; वें लेड पकाइ॥ 
जि शेज खबाइ॥ २॥ 
ह दीजे आनि ॥ 

क्षुवा तासुकी अतिषंढे, होह रोगकी हानि ॥8॥ 
अथ मसाला क्षतारऋृूरन आर बलगम वगरहु जानका । 


दोहा-आरा हरे बहेर पानि, गोली मिर्च संगाह।॥ 
काराजीरी लेउ घुनि, अरू अजवाइनिलाइ ॥ १।. 
पीपरि पिपरामूछ अझू, हदी राई आनि ।। 
लीजे अदरख सॉंफ पुनि,हालिय सोंठि बखानि॥०॥ 

सोरठा-पाव पाव ये आनि; हुइ दोले पुनि हीगले | 
तोलियारि बखानि, खुरासाने अजवाइनिंहि ॥ 

दोहा-कलिश्वर घुडबच सहित,सोंचर साँसारि आने ॥ 
आंधि आधे पाव सब, जवाणारकी जानि ॥ १॥ 
खीलसोहागाकी बहुरि, आधपाव गँगवाद्र ॥ 
गगुर तोले चारि भरि, सबको लेड पिसाइ ॥ ० ॥| 

. टका ठका भरि ओषधी, हयको देउ खबाड ॥ 

दानादेके साँक्षको, केजा देख कराई ॥| हे 
तासु क्षुधा बहुते बढ़े, बलगम जाइ नशाइ 
वीसरोज यह ओषधी, रोज खबावत जाइ ॥ ७ ॥ 


(8४8८ ' शाल्होअसेगह । 


. पीछे जाहि कनारके। छुपा मंद परिजाय ॥ 
यहि चूरणते बाजिको, अर्तिहि गुणाकर आय ॥ ५॥ 
अन्य मसाला क्षवाकरत। 


जैह-खुरासानि अजवाइनिहि, राई हढीं आनि॥ 
खारी मेहदीपात घुनि, पाठ पा ए जानि॥ १ ॥ 
सोंचर सजी सोंठि तज,भरू छुड़बचको लाई | 
यक यक देख छटांकसों, पुनि फूथकरी गनाई ॥ दे ॥ 
काराजीरी फ़टकरी, कुद्की बायभरंग॥ 
बीज कंटेया मिचे पुनि, अह कलिश्वर संग ॥ ३॥ 
सोरठा-साँगरि सोंफ मेगाइ, आधे आधे पांव ये ॥ 
-छोदा सजी लाइ, इंदरजब्‌ गृगुर सहित॥ ३ ॥ 
खील सोहागा लाय,दुड दुइ तोले तोलिसब ॥ 
तोला हींग मिलाइ;एनि अजवायाने पावथरि॥ ३ ॥ 
धरिये बासत साहि, संबे ओपषधी कूटिके॥ 
डारति तामें जाहि, गऊुघुत्र मँगवाइके॥ ३ ॥ 
भीजि ओषधी जाइ, मोहराद्इ लिसाय तब ॥ 
लीदि माँदि गडवाइ, खोले चालिशद्नि नहीं ॥ ४ ॥ 
फिरि लीजे निकसाइ, कीट परतेह ताहिमें ॥ 
लीजे ताहि सखाइ, फिरि ताकी थारि राखिये ॥५॥ 
दोड़ टकामारि लाइ, हयकी देख नहार मुह ॥ 
श्ुधाअधिक ह्वैजाइ, शालहोत्र मेंहे कह्नो ॥ ६॥ 
दोहा-गोह आय संगम, चालिसरोज खबाइ ॥ .  - 
या ओषघकी दीजिये, जाडेकी ऋतु पाइ॥ १ ॥ 
क्षुयाबंढे अर बलबंढे, मोटाहाइ शरीर॥ 
वारिटका्भारे, दीजिये; हरे झूछकी पीर ॥ २॥ 


गाबझइ्शह ... (४३५ ) 


जिककन 


व जी अल 2 अ 7 80 
हि न गहरा ब्घ१ १ | 


नाल 2 सनिक्टना दान टएपतार आला लक हे द्रा्टन औ- के हल किम ३ ् /“प 2 के, 
४ शी न नाता आज | आज [६ हे [ तब्याव ॥ 
कब मे | ध ल्च् | /0 पी. ५ 
ध्ादस्-्ध्टदात जात; छाए, हमार चमक ताहसे दीजे । 


च्बाधक | ॥0- 
पाइ एक दर्द: धारिय ! पीसिकृटि जलमिले पकेये 


स्ीश र र्ट कह ३ जुपाल |; ६८ | छ्द छह शुद्ध पीड मिलाहे | | 


[रि झराद पिझ्लाव सुर्दीज । पिंदे कुरछुरी शूल हररीजे ॥ 
ऊल्सख | 
“गजूल सेर आषक छीजे। इड़बच हुए तो करिदीज ॥ 
पु छ्क सहीजन छाली। जकमें पीसि देख मुख घाली ॥ 
अच्दू । 
गछ--वढ़ीहरकी बकली दांत । कृटुक श्ता पीछि मिलावे | 
सके शिरकामें सनवाई। तीनों तीनि. छठांककराई ।॥ 
पिंड बनाइ अश्वजुख नावे। शूछ कुरकुरी नाश कराने 
पति श्ीशाल्होतरसंमहकेशवर्सिहतग्साछावणनो 
तामनिविशोर्ण्याय:ः ॥ २१ ॥ 


न 





अथ अधिएराणे अध्याय २५० अश्शांति शाल्होच्र उवाच | 

छोक-अश्वशान्ति प्रवक्ष्यामि वाजिरा|गविमदंनीण ॥ 
नित्त्यां नेमित्तिकी कार्य्यां त्रिविर्ा यूणु सुशुत ॥ १॥ 
शुभे दिने ओऔीपरश्य श्ियजुन्ेः अवाश दद 
हयराज॑ समभ्यच्यं खाविन्रेजेहुयाइतध ॥ दे | 
ह्िजेभ्यो दक्षिणां देद्यादधवृद्धिस्तती! यवेत ॥ 
अश्युश्लुक्ृपक्षस्य पश्चदृश्याथ् शान्तिकम्‌॥ हे || 
बहिः कुय्योद्धिशेषण वासत्यों वरुणं-यजेत्‌ | 
सझुह्लिख्य ततो देवी शाखामिः परिवारयेद् ॥ 8 


(४४० ) शाल्होअसंभह 


चंदन सब्वेर्सेः पूणान्‌ दिल्लु दद्यात्‌ सवश्धकाव ॥ 
यंवाज्य जुहुयात आर्य यजेद्यांश साखिनान ॥ ५ ॥ 
विध्रेष्यों दक्षिणां दह्यान्रिभित्तिकततः शुणु ॥ 
ग्रकशदों हयानाओञ् पत्षः विष्णु श्रिय यज्ञेत्‌ ॥.६॥ 
 बह्याणं श्र सोममादित्यक्ष तथाडिनों ॥ 
वन्तरजः अव्स दिकपालांश्व दलेष्वपि ॥ ७॥ 
प्रत्येक पएर्णवुमेश्व वेधां तत्सोम्यतों हुनेतू॥ 
तिलाक्षताज्यसिद्धाथोंन्‌ देवतानां शर्ते शतघ ॥<८॥ . 
उपोषितेन कृत्तेब्य॑ कृम्स चाश्रुजापहम्‌ 


उत्पाग्नेये महापराणेड्खशांतिनाम नवत्याधिकद्धिशततमोथ्ष्यायः ॥ ३९० ॥ 
इति शालहोत्र संगह समाप्त । 
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